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प्राचीन जेन इतिहास 


तौसरा भाग । 
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बह सो० सविताबाई मूलचंद कापड़िया 
स्मारक ग्रंथमाला ने ० ८ 





कै. ७... बहार 


हमारी सखवगीय घमरतनी सोभाग्यवत्ती सविताबाईका वीर सं० 
२४०६ में सिफ २२ वर्षश्ी भह्यायुपेँ एक पुत्र चि० बाबूमाई 
और ए#% युत्री चि० दमयंतीको विरखते छोड़कर स्वगेबास होगया 
था, तब उनके स्मरर्णानें हमने २६१२) का दान किया भा | 
उसमेंसे २०००) स्थायी शास््रदानफे लिये निकाले थे जिसकी 
आयसे उपरोक्त प्रभ्यमाढ। प्रट की जाती है । 
आजतक इस ग्रन्थमाछासे निश्नक्लखित ७ श्रन्य प्रकट हो 
चुके हैं ओर दिगम्बर मेन तथ। जेन महिलादशेके ग्राइकोंको मेट दिये 
जा चुके हैं-.. 
१-ऐतिहासिक ख़ियां (ब्र० पं० चन्दाबाईजी कृत) ॥॥) 
२-संक्षिप्त जेन इतिहास (द्वि० भाग प्र० खण्ड). १॥) 
३-पंचरत् ( बाबू कामताप्रसादनी कृत ) |) 
?-संक्षिप्त जन इतिहास (द्वि० भाग द्वि० खण्ड). १७) 
५-वबीर पाठावक्षि ( बाबू कामताप्रसादजी कृत ) ॥)) 
६-नैनत्व ( रमणीक बी० शाह वक्लीरू कृत ) ।>) 
-संझिध भैन इतिहास (भाग ३ खण्ड १) १) 


[४] 


जोर नह जाठगां अन्ब-प्राचीन जन इतिहास तीधक्षरा भाग 
अकट करके “ दिगम्वर जेन ” के ३२ वे वर्षके ग्राहकोंको मे्ट 
बांदा जा रहा है। तथा कुछ प्रतियां विक्रबाथ भी निकाली गईं हैं । 


यदि जेन समाजके श्रीमान शाखदानका मद्तत्व समझे तो ऐसी 
कई स्मारक ग्रन्थमाराएं दिगम्वर जेन समाजर्में निकृुक सकती हैं 
( मेला कि शेताम्बर जेन समाजमें छाखों रु० के दानकी हैं 
झैकिन इसके लिये सिंफ़ दानको दिशा बदरूनेकी भावश्यकृता है; 
क्यों कि दिगसस्‍्वर जेन समाजमें दान तो बहुत निकाला जाता है जो 
या तो भवनी बहियोंमें पढ़ा रहता है या मान बड़ 'हंके लिये घममेके 
जामसे खने किया जाता है। अतः भव तो जेन समाज समयकी 
भगको समझे जर शास्रदानकी तरफ भगना दरक्ष्य फेरें यही 
आषरपक है| 

-प्रकाशक | 











प्रत्तावना | वा 


२९ वें तीथेकर ओऔ नमिनायसे टेकूर २४ वें तोथेकर भगवान्‌ 
ओऔी महावीर तथा उब्के समव्ायकीन तथा बादके सुपसिद्ध जनाचावे 
आर जेन सम्नाटोंका कोई ऐस'ः पथुक्त इतिहास आजतक अगद 
नहीं हुमा है, जो विद्यार्थियोंको पढ़ नेम सुगम हो तथा सामान्य 
पढ़े लिखे भाइयोंको भो स्वाध्यापयोगी द्वो। अब: इमने यह 'प्रा० 
जन इतिहास तोसरा भाग? नामक पुस्तक पे० मूलचन्दजी जन 
बत्सल विद्यारत्न ( दमोह ) से प्राचीन शाल्रोंफे आधारसे तेयाश 
कराई है। तथा साथमें वौरके सुयोग्ये स० बा० कामताप्रसाइभी 
रखित पांच आचायोके चरित्र भो उपयोगी होनेसे इसमें संमरि- 
लित किये हैं। इस पुस्तककी रचना ऐसी सुगम व संक्षिप्त की 
गई दे कि स्रामान्य पढ़।.छिखा दरकोई भाई या बहिन इसको 
समझ सकेगा । 

दम पं७ मूल्यन्द्रमी वत्खढके बढ़े आमारी ६ जिन्होंने इस 
पुस्तककी रुखना कर दी इ। स्ाथमें प्रसिद्ध इतिहासक्ष बायू 
कामताप्सादजीकी साहिय सेकको भरी हम भूछ नहीं सकते। 
दि० जन सर्माजपर आपका उपकार अवर्णनीय ह । 

इस ऐतिहासिक मन्थका सुछूमतया प्रचार दो इसलिये यह 
“द्गम्यर जेम?”? के ३२ में वर्षके प्राइकॉको भेटमें देनेकी व्यवस्था 
की गई दे वथा कुछ प्रत्यां विकयाने मी निकाढी गई हें | भाझा 
है इस प्रथम्मबृत्तिका शीघ ही प्रयार हो झायगा । 
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बौर मो . , मूढचन्द किसनदास कापडिया, 
ज्येष्ट सखी १५ प्रकाशक । 
सा« १-६०-३९ 


'विषंय-सूची । 
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“दिगम्बर जेन ?? 
सिदी- गुज्ञगती आषाका सुप्रसिद्ध | 
माधपिक पत्र, सचित्र विश्ेषांक सथा | 
रुपहार्प्रन्थ भी दिये जाते हूँ । उपहारी | 
। पोस्टेज सहित वाषिक मूह्य २) 
नमूना मुफ्त भेजा जात है| | 
| 
| 


| 
| 


बी न बम मी ह। हक 


मनेजर, 
दिगम्बर जेन पुस्तकाछुय-सूरत । 


हि ० कि 8 5 5 _! 


5“ | सददक्मान समस्त |वविकर्श' नहर 





श्री 


वाह-वराग्यका दृश्य | 


भगवान नेमिनाथ ओर राजुछके वि 


आचीन जैन इतिहास | ब्‌ 


(७ ) णापके साथ खेलनेको स्वर्गसे देव भाते थे और वह से 
श्ापके लिए वर्त्र।भमूषण माया करते थे । 
(६) पच्ची ससो वर्ष तक आप कुमार अवस्थामें रहे, बादमें 
आपने वांच हजार वर्ष तक राज्य किया। 'भापका विवाद हुआ था । 
(७) ए% दिन झपने पूर्वमर्बोद्रा स्मरण कर डन्‍्हें बेराग्य 
होभाया। उसी समय छोकानिव देवोंने आकर स्तुति की और इन्द्र 
आदि भनन्‍य देव भाए । मिन्री माषाढ़ वदी दशमीके दिन एक द्वजार 
शजाओंके साथ साथ उन्होंने दीक्षा घारण की। देवोनि तपकरपाण%ऋ 
उत्सव मनाया । ठन्‍्४ उसी समय मनःपयेय ज्ञान वसल् हुमा । 
(८) ए£% दिन उफ्वास कर दूुपरे दिन बीरपुर नगरके राजा 
दत्तके यहां आपने भाद्वार छिया, तब देबोंने राजाके यहां पद्चाश्र्य 
किए | 
(९) नो वर्ष तक ध्यान करनेके बाद जिस बनें दीक्षा 
री थी ठसी बनमें बकुलबृक्ष के नीचे मगसिर झुदी पृर्णिमाको चार 
घातिया कर्मों ऋ। नाक कर केवलज्ञान पाप्त किया, समवहश्वरण सभाकी 
देवोने रचना की और श्ञानकर॒पाणक उत्सव मनामा । 
(१० ) आपकी समामें इसप्रकार मनुष्पजातिके समाश्चद्‌ ये-- 
४2५० पृर्वशानके घारी 
१२६०० शिक्षक मुनि 
१६०० गवधिज्ञानी 
१५०० विक्रिया ऋद्धिके घारी 
१६०० केवलज्ञानी 


१२०५० मनःपर्यय ज्ञानी 
२७००० बादी मुनि 
२०००० 
९५००७ ० अायिका 

१००००० अभवक 

२०७०० ०७ आाविक्ााएं 

(१२ ) भायुक्रे एक मास शोष रहेने तक आपने सारे जाये 
संडमें विहार क्रिया ओर बिना इच्छाके दिव्यध्यनि द्वारा धर्मो[देश 
देकर प्राणियोंकरा हित किया । 

(१३) जब आयु एक मास बाकी रह गईं तब दिवयध्वनिश्ा 
होना बन्द हुना और सम्मेद शिखर पवंतफर इस एक माहमें रोष 
कर्मोइा नाश कर एक दनार मुनियों सहित बेसाख वदी १४ को 
मोक्ष पघ रे | इन्द्रोंने मोक्षआत्पाणक उत्सव मनाया | ह' 


पाठ २। 


जयसेन चक्रवर्ती । 
( ग्यारहयें चक्रवलों ) 

(१) भगवान्‌ नमिनाथके समयमें ग्यारह चक्रवर्ती अमसेन' 
हुए । ये कोशांबी नगरीके इक्ताकुरंशी राजा विजब और रानी 
प्रभाकरीके पृत्र थे । ह 

(२) इनकी जायु तीन हजार बर्षकी जोर शरीर भाठ हाय 





आऋषीन जैने इतिहास ' हे! 

ऊंचा था | इनके चौदद् रतन और नवनिधिय णादि संपत्ति भी, 
जो प्तमी चक्रवर्तियोंके प्राप्त होती हैं। इन्द्रोने छहों खण्होंको विजय 
किया था | बत्तीस दजार राजा इनके नाधीन थे | छयानवे हजार 
रानियां थीं । 

(३) हजारों व्षतक राज्य भोगनेके बाद एक रातिको तारा 
टूटवा हुआ देखकर इनको बैराग्य टरपक्ष हुआ | इन्होंने भपने बढ़े 
पुत्रको राज्य देना चाहा । परन्तु उसने उसे स्वीकार नहीं किया, 
तब छोटे पुत्रको राज्य देकर वरदत्त केबलीके पास दीक्षा घारण की 


और सम्मेदक्षिखरपर सन्‍्यास घारण करके जयंत नामक अनुत्तर 
विमानमें भहमिन्द्र हुए । 


पाठ ३। 
मगवाननेमिनाथ (बाइंसवें तीर्थंकर) 


( १) भगवान्‌ नमिनाथके मोक्ष जानेके पांच छाख वर्ष बाद 
भी नेमिनाथ तीयंकरका जन्म हुभा। 

(२) कार्तिऋ छ्ुदी ६ के दिन भाप गमंमें जाए । माताने 
राभिके पिछले पहरमें १६ स्वप्न देखे। इन्द्र तथा देवत।ओंने उनका 
गर्मेकश्याणक उत्सव मनाबा। गर्भभें मानेके छह मास पढिलेसे भनन्‍म 
होने तक रत्नोंको वर्षा हुई ओर देवियोंने माताकी सेवा की । 

(३ ) भआएका जन्म शोयेपुरके महाराजा समुद्रविजय रानी 
शशिवादेवीके भाषण सुदी ६ के दिन तीन ज्ञानयुक्त हुमा | भाफ्का 
यंक्ष दरियंध जोर मोत्र काइमप था । 


५ चैक बाग 


(४ ) एक हजार वर्षड्री भापषद्ती भावु भी ओर दक्श चलुन्य 
उचा झरीर था | 

(५) आपके साथ खेलनेको स्वगेसे देव जाते थे और 
भापके बद्ध तथा भाभूषण मी देवहोसे गाते थे। 

(६ ) ए% दिन मगधदेश्के रहमेबाले एक वेश्यने राजगृहके 
श्वामी जरा|सिंघुसे द्वारिका नगरीकी सुंदरताक्ा वणन किया। यह घुन- 
कर जरा सिधु कोषसे अंधा होगया ओर युद्धको चकदिया | नारदने 
यह खबर श्रीकृष्णक्रो सुनाई। सुनते ही भीकृप्ण शत्रुओं मारनेके 
लिए तेयार हुए। उन्होंने श्री नेमिकुमारसे कहा कि आप इस 
नगरकी वक्ष कोजिए | णवघिज्ञानके धारी प्रसलचित्त नेमिकुमाशजी 
मधुर नेत्रोंसे हंसे ओर “ओं! कह कर स्वीकारता दी। नेमिक्रुमारके 
इंसनेसे श्रीकृष्णने बित्रयका निश्चय कर लिया । 

(७ ) एक समय भाप कुमार जवस्थामें अपनी भावनों 
( श्रीकृष्णकी रानियों ) क साथ जक्क्रीड़ा करते थे | स्नान करनेके 
बाद हंसते हुए उन्होंने सत्यमामासे भपनी घोती घोनेको कहा। 
सत्यमामाने तानेके साथ कह्ा-क्या भाप कृष्ण हैं, जिन्होंने 
नागहाय्यापर चढ़कर शारंग नामका तेलवान धनुष्य चढ़ाया और 
स्व दिश्लाओंकी कंपादेनेबाला शंख बनाया है। ऐसा साहसका काम 
आपसे नहीं होसकता | 

(८) सत्यभामाकी बात सुनकर वे भायुधशाढामें जाने। 
बहां पहिके तो वे महामयक्र नाग शेयापर चढ़े, फिर धनुषको 
चढ़ाया ओर बादमें अपनी आवाभसे सब दिशाओंको पूरनेबाका 


आयान रेन हतिहाम।  .६ 


बांख बजाया । समामें बठे हुए श्रीकृष्ण अचानक इस जदूभुत 
कामको घुनकर व्याकुक हुए । उन्होंने अपने सेवकोंको मेज$र छब 
समाचार पूछा। सेवकोंने सब समाचार उन्हें छुनाबा। स्ेवकको बातें 
सुनकर श्रीकृष्ण सावधान होकर सोचने लगे कि कुमारक चित्तमें 
बहुत दिनोमें राग उत्न्न हुमा है। ये महाबलवान हैं, इसलिये 
राज्यक्ो रक्षाक्ा प्रबन्ध करना चाहिये । 

(९ ) राजा उग्नसनके यहां जाकर भी श्र क्ृप्णने उनकी सुदर 
कन्या राजमती श्री नेमिकृमारकों देनेकी बाचना को। राजा उम्रस्तेनने 
प्रसञ्ञता सहित जपनी कन्या देना मंजर किया । शुभ घढ़ी मुहतेमें 
विवादका उत्सव प्रारम्म हुमा । 

( १० ) विवराहके एक दिन पहले श्रीकृष्णको लोभकमेंने 
सताया । उनके मनमें शक्ता हुईं कि नेमिकुमार बढ़े बलवान हैं, वे 
मेरा राज्य लेलंगे | तब उन्‍होंने श्री नेमिकुमारको विक्त करनेके लिए 
अनेक व्याधोंते पशु पकड़वाकर एक बाड़ेमें बंद करवा दिये और 
उनको रक्षा करनेवालोपि कह दिया कि यदि नेभियुमार उन्हें देखने 
जआावें तो तुम सब उनसे कद्दना कि आपके विवाहमें मारनेके 
लिये ये पशु हकट्ठट फिए हैं । 

( ११ ) श्री नेमिकुमार चित्रा नामक पारुकीफ़ सवार होकर 
बारात सद्दित उपम्नसेनके द्वारपर जारह थे | हसी समय उन्होंने घोर 
करुण स्व॒रसे चिल्ला चिल्लाकर बाड़में इधर उधर फिरते हुए भयसे 
दीन पशुओंको देखा | उन्हें देखकर उनको बड़ी दया उत्पन्न हुईं। 
उन्होंने उनके रक्षकसे पृछा कि यह पशुओंका समृह एक जगह 


७9 बोसस/ कप 


किसलिये इकट्ठा] किया स्या है? “रक्षकोने कक्ष-भाषके विवाह 
महोत्सवपर मारनेके लिये श्रीकृष्णने इन पशुर्भोको इ१ट्ठ। किया है। 

( १२) रक्षक्रोंक्री बात छुनकर उनके मनसें बढ़ी दबा 
उत्पन्न हुई । वे विचार करने कगे कि ये पशु वनभें रहते हें, तृण 
खाते हैं और किसीका अपराध नहीं करते, ऐसे पशुओं #ीो मेरे 
विवाहक लिए मारा जाता है ! इस तरद्द सोचकर वे विश्क्त हुए, 

उन्होंने विबाहक भाभूषण ठतारडाले | 

( १३ ) बेराग्य होनेपर लोकऋांतिक देवोंने भाकर उन्हें प्रणाम 
किया ओर इन्द्रादि देवोंने उनका दीक्षा कल्याण उत्सव किया | 

( १४ ) देवोंके द्वारा उठाई गईं देवकुरु प/!लकीपर सवार 
होकर सहसत'म्रतनमें श्रावण शुक्वा पष्ठीक दिन चित्रा नक्षत्रमें संध्या 
समय तेला नियम लेकर दीक्षा घारण को | 

( १५ ) कुमारकालके तीनसी वष बाद भापने दीक्षा घारण 
की थी। भाषक साथ एक हजार राजा दीक्षित हुए थे। 

(१६ ) तीन दिनक बाद उन्होंने द्वारावती नगरीमें राजा 
बरदत्तके यहां भ'दह्दार लिया, जिससे उनके यहां पंचाश्रय हुए । 

( १७ ) छप्पन दिन तपश्च'ण करनेके बाद रवतक पहाड़ 
प्‌ बांसवृक्षेके नीचे भादिवन वद्दी पहवाके सबेरे उन्हें कवलज्ञान 
प्राप्त हुआ। इन्द्रादि देवोने ज्ञानइटपाणक मनाया और समोशरण 
सभा बनाई | 

के समोसरणमें इस प्रशार शिष्य थे-- 


भाचीय लत इतिहास! ८ 
११ वरदत्त आदि गणपर 
४०७० अतज्ानके घरी 
११८०० शिक्षक मुनि 
१५०० जवधिन्ञानी 
१५०० केबकज्ञानी 
११०० बिक्रिया ऋद्धिके घारो 
९.०० मन:पर्यय झ्वानी 
८०० बादी मुनि 
२८०२२ 
१००००० श्रावक्र 
३००००० आविशभ्नाएं 
(१९, ) छड्सो निम्यानत्रे बष नौ महीना चार दिन उन्होंने 
सब देशोंमें विहार कर घर्मोादेश दिया। अन्तमें भायुका एक मास 
शेष रहनेपर भरने उपदेश देना बन्द कर दिया। और गिरनार 
पवतपर आषाढ़ शुक्ला सपतमीके दिन क्मोझा नाशकर मोशन पधारे | 
इन्द्रादि देवोंने आपका मोक्ष कल्प्राणक मनाया । 





प5 ७ । 
महासती राजामती । 


( १) राजीमती मथुराके राज उमग्रसेनको पुत्री थी। उनका 
विवाह भी नेमिकुमारजीके साथ होना निश्वित हुआ था | 
(२) जिस समय भरी नेभिकुमार विवाहके लिए भा रहे 


९, बीसरा साय 


का्ामाकााअमदाइमिरपल्‍ममयाकर सा एकक 


ये उस समय मागेमें जीवोंको घित हुआ देखकर उन्हें दवा णा गईं, 
जोर उन्होंक्ो बेराग्ण हो भाषा | 

(३ ) राजीमती विशहकी खुशीमें अपने झरोखेपर बेठी 
हुईं बारातकी चढ़ाई देख रही थी। उसने श्री नेमिकुमारकों रथ 
बापिप्त लोट[ते हुए देला। सखियोंसे पूछनेपर उसे उनके बेशग्पका 
समाचार माद्धून हुभा। 

(४ ) समाचार सुनकर वह एकदम वेह्ेश होगईं । कुछ 
समयके बाद होझमें आनेपर वह बड़ा खेद करने छगी । 

(५) उप्तके मातापिताने बहुत समझाबा कि यदि श्री 
मेमिकुमार बेरागी द्ोगए हैं तो क्या हुआ, भभी उनके साथ तेरा 
विवाह तो हुआ ही नहीं है । किसी दूमरे सुन्दर राजकुमारके साथ 
तेरा विवाह करा दिया जायगा । 

(६) माता पिनाकी इन बातेंसे डसे बढ़ा दुःख हुमा | 
उसने कहा-मेरे तो ए% पति श्री नेमिक्रुमार ही हैं, उनके सिवाय 
सब मेरे पिता पुत्रकें समान दैं। इतना कहकर वह श्री नेमिकरुमारफक 
मनानेको रेवतक पहाड़ुपर पहुंची । 

(७) उसने श्री नमिकुमा'को फिससे छोट चलनेको बहुत 
क॒द्दा परन्तु उनका मन अभडोक २हा, त३ राजीमती भी उनके पास 
दीक्षा लेकर गाधथिका बन गईं । 

(८) राजीमती भ्रगवारक समोशरणकी प्रधान भार्थिका हुईं 
ओर उसने मद्वान्‌ तप करके सोरहवें सवर्गमें इन्द्रप्द प्राप्त किया । 


प्रासीन जन इतिहास ' १० 
पाठ ५। 
३९३ 
जशाख॒ु। 
( जवसां प्रतिनारायण ) 
(१) जरासिंधु राजगृहक राजा सिधुपतिका पुत्र थो। बार्या- 
बस्थासे ही वद्द बड़ा पतक्रमी ओर बलवान था । 
(२) उसने अपने पराकमसे मगध देशके सभी रानाभ्ोंको 
कपने वशमें कर लिप। था । 
(३) कुछ समयके पश्च त्‌ उसको चक्ररत्नको प्राप्ति हुई 
जिसके बलसे उसने तीन खण्डऊ गाजा्ोझ्नो जीत लिया । 
(४ ) श्रीकृष्ण नारायण द्वारा जासिंघुका बष दुआ जोर 
वह मरकर नरक गया । 


पाठ ६। 


श्राकृष्ण-बलुदव । 
( नषमें बलमद्र और नारायण अआरोकृष्णके पूर्वज़ ) 

( १ ) झोयपुर नगरके दरिवंशी जा सूरसेत थे। उनके 
अंपडक्वृ ष्ट और नरवृष्टि नामक दो पूत्र हुए थे। 

(२) अंबकवृष्टिको रानी छुभद्र/के १० पुत्र हुए। जिनभें 
समुद्रविजय सबसे बड़ें और वसुदेव सबसे छोटे थे। कुंती जोर 
मादी नामको दो पुृत्रियां भी उनके हुईं थीं। नरवबृष्टिकी रानी पद्मा- 
बतेसे उमग्रसेद भादि तीन पुत्र को? गांवारी नामक पुत्री हुईं | 


औ१ पता भावः 


(३ ) महाराज अंबक्वृष्टि समुद्गरविजयकों राज्य देशर मुनि 
होगए | समुद्रविजयने आठों भाइयोंमें मपना राज्य बांट दिया । 

(४ ) कुमार बच्चुदेव बहुत सुन्दर थे। वे विद्दाःके लिए. 
प्रतिदिन नगरके बाइर जाया करते थे | वे ठीक देवकुमार जड्ले 
म।ल्म पड़ते थे। नगरकी नारियां उन्हें देखकर मोहित होजाती 
थीं जोर अपना कामकाज भूलकर एकटक इन्हें ही देखत॑) २६ जाती 
थीं। भपनी सास भादिकी भी कुछ बात नहीं घुनती थीं इसलिए 
कुमार वासुदेवके बाहर निकुलनेसे नगरके लोग बहुत दुःखी होते 
थे | एक दिन सबने मिलकर मद्दाराजा समुदबिजयसे अपना दु.ख 
प्रकट किया । महारानने बसुदेवके लिए गजमदिरके चारों ओोर 
मनोहर वन, राजभवन और ऊंत्रम पर्वेत बनवाकर उनसे उससें 
घूमने ४ लिए कहद्दा | भत्र बाहर न जाकर वे वहीं घूमने कगे । 

(७५) एक दिन एक सेवकके द्वारा उन्हें माठम हुआ कि 
महाराज समुद्रविनयने उन्हें बाहर ज।नेसे रोक दिया है । इससे 
उन्हें दुःख हुमा । दूभरे दिन विसीसे विना कहे सुने वे विद्या 
सिद्धिके बहाने भकेले ही नगरसे बाहर निकल गए । समुद्रविजयने 
उनकी बहुत खोज कर।ई परन्तु उनका कुछ पता न छगा । 

(६) नगरसे निकछकर वे विजयपुर ग्राममें पहुंचे और 
विश्र मझे लिए भशोक वृक्षक नीचे घनी छायामें बेठ गए | उस 
वृक्षडी छाया कभी स्थिर नहीं होती थी । उनके बेठनेसे वृक्षकी 
छाबा स्थिर होगईं। मालीने उस वृक्षक्रो छायाको स्थिर देखकर मगफ 
देशके राजाको उप्तकी खबर दी । राजासे निमित्तज्ञानीने कहा था कि 
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जिसके बेठनेसे छाया स्थिर होगी कही तेरी कन्माक्ा पति होगा । 
इसलिये मगभेशने अपनी शयामला नाम $ कन्या वसुदेवकों समपण की । 

(७ ) बहुदेवने बहांसे चछऋर जनेक देशॉमें भ्रमण किया 
ओर अपनी वीरता और पराक्रमके प्रभावसे जनेक २जाओंको बशमें 
किया ओर उनके द्वारा भनेक सुन्दर कन्याएं ग्रहण को | 

(८) एक समय घूमते २ वे अरिष्टनगरमें भाए | वहांके 
राजा हिरण्यवर्माड़ी पृत्री रोहिणीऊा स्वगंवर होरहा था। वे भी वहां 
धुक स्थानपर जाकर खड़े होगए | कन्या रोहिणीने सब राजाओंको 
छोड़ऋर व्॒ुदेवके गलेमें वरमाला डाली | इससे अन्य सभी राजा 
क्रोधि३ होगए । मद्दाराज समुद्रविभय भी स्वयेवरमें भाए थे। 
उन्होंने वेष बदले वमुदेवकों नहीं पहचाना आर वे भं। सब राजा- 
अंके साथ कन्याको हर लेजानेके किये युद्धको तेयार होगये। ढसी 
समय बहुदेवने भपना नाम खुदा हुआ एक बाण रुमुद्रविभयके 
पास भेजना, उसको पढ़कर उन्हें बड़ा भाश्वथ भोर दृष हुआ, 
डन्होनि सब राजाओभोंकों युद्धसे रोध्ा और काने सब भाइयोंके 
साथ बसुदेवसे मिहछने गये। वसुदेवने उनको नम#करार किया 
ओर जो भूमिगोचरी तथा विद्याघरोंड्री कन्य,ए उन्होंने विवाद्दी थीं, 
उन्हें काऋर छुखपूवक नगरपें रहने छगे | 

(९) नव मास व्यतीत द्ोनेपर रोहिणी रानीके पद्म नामक 
नोवें बलभद्रका जन्म हुआ | 

(१०) राजा उप्मसेनकी रानी पद्मावतीके गर्भशे एक बारकूक 
पेदा हुमा । जन्म समय ही वह भोदे चढ़ादे अपने ओठोंको दबे 
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हुए टेढ़ी निमाहसे देख रह्दा था । माता-पिताने छसे भनिष्टकर 
जानकर कांसोंकी ए% संदृकमें रखकर उसे यमुनामें बहा दिया। 
कौझांबी नगरीकी ए% शूद ख्री मन्दोदरीको वह संदृक मिली। उसने 
बालकको नि#ाक् कर उसका कंस नाम रखकर पाक्तन-पोषण किया। 
बढ़ा होनेपर अधिक्त ठपद्वरवी होनेके कारण उसने केंसको परसे 
निक्राक दिया । वह सूरीपुर पहुंचा भोर बस्ुदेवका सेबक बनकर 
रहने लगा | 

( १० ) राजा बरातिघुका एक शत्रु था जो किसीसे नहीं 
जीता जाता था। उसके जीतनेके लिए उन्ह्नि भपना भाषा राज्य 
ओर कन्या देनेकी घोषणा की | वच्चुदेवने कंसका साथ लेनाकर 
शत्रुकी जीत लिया। इसलिये मरासिधुने अपना भाधा राज्य और 
कन्या वसुदेवकों देदा चाही | परन्तु बल्चुदेवकों वह कन्या पसंद नहीं 
थी। इसकिये उन्होंने जरासिधुसे कद्दा कि झन्नुको कंसने जीता है 
उसे दही यह इनाम मिकझ॒ना चाहिये। जरासिधुने कंसका कुछ भगादि 
जानकर ठसे अपना आधा राज्य और कन्या दे दी। कंसको जब 
भपना पिछला हाल माद्धम हुआ तो पृव॑भवके बेर» कारण उससे 
माता पितापर बड़ा क्रोध जाया | वह मथुरापुरी गया और माता 
पिलाको पकुंड कर उन्हें नगरके दरवाजे पर कैदमें रख दिया। 
इसके बाद वह वसुदेवको नगरमें छाबा और प्रसज्ष होकर उसने 
अपने काका देवसेनकी पुत्री भपनी छोटी बहिन देवकीका उनके 
साथ विवाद्द कर दिया । 

(११ ) एक सम्रय कंसके वहां अतिमुक्तक नामक मुनि 
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आए । उन्हें देखकर ठसको स्त्री जीव्रयसाने द्वेषकीके ऋतु वद्ध 
दिखकाकर उनकी हंसी को । तब मुनिराजने कह्टा-“ तू बया हसी ऋर 
रही है! इसी देवकीका पुत्र तेरे पति भोर पिताका नाश्न करनेवाका 
दोगा । जीवंधशाने ऊप्से यद्ध बात कही | इन बातोंसे कंस बहुत 
ढरा, वर्योकि वह जानता था कि मुनिर्योकी बातें कभी झूठ नहीं 
होती ।'” तब उसने राजा वसुदेवसे बढ़े प्रेमसे यह याचना की कि 
भआापको भाज्ञानुसार देवकी मेरे ही घरमें प्रसुति १रे। बचुदेवने 
उम्तक्नी बात मान ली | 


(११ ) दूमरे दिन भतिमुक्तक मुनि आहद्वारके लिये देवढ्रीके 
यहां आए, तब उन्हनि देवकोसे कहा कि त्रे सात पुत्र होंगे 
उनमेंसे छट्द पुत्र तो दूपरी जगह पाले पोप्ते जाकर मुक्ति जायेंगे 
ओर सातवां पुत्र नारायण होगा । 


(१२ ) देवकीने तीन वारप्ें दो दो चामशरीरी पुत्र उत्पल 
किये। जब जब ये पुत्र हुए तब उसी समय ज्ञानी इन्द्रकी भाज्ञासे 
नेगमषे नामके देवने सब पुत्र उठाकर भद्विक नगरकी भकका! नामक 
बेश्य ब्घूके यहां रख दिये ओर ठसके उसी समय पेदा हुए मरे 
पुओ्रोंकी देवकीके आगे डाक दिया। कंसने उन मरे पृश्रनोंको देखदर 
सोचा कि इन मरे पुत्रोत्ते मेरी क्या हानि होसकती है, परन्तु फि! 
झेका बनी रहनेके कारण उन भरे हुए बच्चोंकी भी शिलापर 


“पट ऋषा दिया | 
| पु 


हैं तासरा माग 


पाठ ७ । 
श्री कृष्ण जन्म और उनका पराक्रम। 


(१) भादों कृष्ण णष्टमीको देवकीके सातवें मद्दीने मह।प्रतापी 
श्रीकृष्फा जन्म हुआ | जन्‍म होते ही ब्सुदेव और बलभद्ने 
कंसको बिना जताये ही नन्‍द गोपके घर पहुंचा देनेका विचार किया। 
बलभद्ने अश्रंकृष्णको उठा लिया ओर बसुदेवने उसपर छत्र छग।या | 
रात अंधेरी थी, इसलिये श्रीकृप्णने पुण्य क्मके उदयसे नगशके 
देवताने बेलका रूप घारण किया ओर भपने दोनों सींगोंपर मणिषां 
रूगाकर भागेर चलने छगा | उप्ती समय बारूकके चरणस्पशश होते 
ही नगशके बढ़े दरवाजेके किवड़ खुल गये | राजिमें किवाड़ खुल्ते 
देखकर बंवनमें पड़े राजा उग्रसेनन बढ़े भ'श्रर्यसे पूछा। इस 
समय किवाड़ किसने खोले | यद्द बात घुनकर बलभद्ने वहा-- 
भाप चुप रहिये| यह किवाड खोलनेवाऊ!), इस बंघनसे भाषको 
शीघ्र छुड़ायगा | वहांसे वे दोनों पिता पुत्र रात ही यमुना नदीरर 
पहुँचे | नारायणके प्रभावसे बमुनाने भी मार्ग देदिया । 

(२) वे दोनों अचरजके साथ यमुनाको पार कर भागे चले। 
उन्होंने बड़े यलसे बाछिकाको गोदीमें लेकर आते हुए नंदगोपालको 
देखा । उन्दें देखकर बलमद्रने पृछा-आप रा़िमें ही बक़ेले बयों 
भा रहे हैं? इसके उत्तरमें नमह्झार कर नंदगोपारने कहा-मेरही 
ख्त्रीने पुत्र पानेके किए देवीकी उपासना क्री भी। उस देबीने पुत्र 
होनेका जाश्वासन देकर भाज रातमें ही ए% कन्या कराकर दी है' 
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ओर कह। है कि यह कन्या जापको दे भाना, इसढिए में रातमें 
ही भापके यह पहुँंचनेक किए जा रहा हूं । नंदगोपकी यहद्द बातें 
सुनकर दोनों पिता पुत्र संतुष्ट हुए, उन्होंने नंद गोपसे पुत्री केक 
क्षपना पुत्र दे दिया और समझा दिया कि बह बालक होनद्वार 
अक्रवती है। इसके बाद ये दोनों पिता पुत्र छिपकर बिना किसीको 
माद्धम हुए मथुशर लोट आए। 

( ३) नंदगोर उस बालकको लेकर अपने घर गया ओर 
ख्रीसे कहने लगा कि उस देवताने प्रसज्ञ होकर मुझे बढ़ा ही पुण्यवान 
पुत्र दिया है। यह कहकर अपनी ख््रीको बाकक सोतर दिया । 

(४) कसने सुन! कि देवकीके पुत्री हुईं है, सुनते ही बह 
तुरन्त दौड़ा जाया। भाते ही पहले तो उसकी नाक 'ाट डाली ॥ 
ओर फिर जमीनक नीचे तब्घामें बड़ें प्रयतनसे पालन करनेके दिये 
घायको सोंप दी । 

(५) मथुगनगरमें अकस्मात्‌ बहुतसे उत्पात होने लगे तब 
कंसने वरूण नामक निभित्तज्ञानीसे उसका फरु पूछा। निमित्त ब्वानीने 
कहा कि भाषका बढ़ा भारी शत्रु उत्पन्न होचुका है। इस बातको 
सुनकर ठसे बढ़ी चिता हुईं। तब उसने पहले जन्मकी मित्र देवियोंको 
स्मरण किया । देवियोंने आकर कहा-हमारे लिये क्‍या काम है ? 
सब कंसने कहा कि-मेरा शत्रु उत्तन्न हुआ है, उसे टूंढ़कर तुम 
मार आाओ | 

(६) उनमें पूतना नामकी एक देवीने विमंगा भवधिसे 
बासुदेबको जान किया । उस दुहनीने माताका रूप घारण किया । 
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स्तनोंमें विष मिलाकर उन विष भरे स्वनोंको पिलाकर रूष्णको 
मारनेका विचार किया। वह बालकका पाकन-पोषण कर्ने छगी | 
परन्तु रूः्णके दूध पीते समय किसी दूधरी देवीने आकर उसके 
कु्ोंमें ऐसी पीड़ा पहुंचाहँ कि जिसे वह सह न सकी और भाग- 
कर चकी गईं। इसके बाद दूसरे दिन दूसरी देवी गाड़ीरूा रूप 
घारण कर कुष्णके ऊपर भाई, परन्तु क्ृष्णने छात मार कर तोड दी। 
एक दिन नंद गोपकी स्री कृष्णझी कमर एक ऊलखलसे बांध कर 
जल लेने गई, परन्तु कृष्ण उस्ते तोड़ कर उसक पीछे २ गए । 
डसी समय बाककऋको पीड़ा देनेके लिए दो देवियोंने भाकाशपें 
उद्नेबाले दो वृक्षोंक्रा रूप बनाया, परन्तु कृष्णने ठन दोनों वृक्षोंको 
जड़से उखाड़ कर फेंक दिया | ठप्ती समप एक देवीने ताढ़का रूप 
बना लिया और दुध्तरी फकू बन कर कृष्णके मस्तक पर पड़नेको 
तेयार हुईं । तीसरीने गधीका रूप बनाया भोर कृष्णको काटनेके 
किये भाईं। परन्तु कृष्णने गधीके दोनों पेरों पर उस वृक्षको दे 
पटका । दूसरे दिन एक देवी घोड़ेका रूप बना कर उन्हें मारने 
भाई, पसन्‍्तु रृष्णन क्रोषमें माकर उसकझ्ता मुंह खूब ही ठोऋा। अंतर्में 
उन सातों देवियोंने कंसके पास जाकर कहा कि हम उसे नहीं मार 
सकती जोर वे भपने रथानको चली गई । 

(७) देवकी और बछुदेवने भी कृष्णका पौरुष सुना । वे 
दोनों बढुभद्र तथा परिवारके साथ गोमुखी उपवासके बहाने बढ़ी 
विभृति सद्दित गोकुछ आाए। जाते ही उन्होंने एक बड़े भारी 
बढबान उन्मत्त बेढकी गन पकड़कर लूटकते हुए भी कुृ्जको 
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देखा । उन्होंने उस बेलरूपी वेबकी गदेन तोड़ दी थी। श्री 
कुष्णको देखकर उन्होंने पहक्े तो गन्धमाछा क्ादिसे उप्द्नी मानता 
की, फिर बड़े भेमसे मामूषण पद्चिनाए और प्रदक्षिणा दी। उस 
समय देवकीक स्तनोंसते दूध निकलने छगा और अभिषेक करते 
समय श्रीकृष्ण$+ मस्तक पर पड़ने छगा। उसे देखकर बल्भद्र 
सोचने ढगे कि हस तरह भेद खुल्नेका डर है। वे बुद्धिमान कद्दने 
छगे कि उपवासके खेदसे या पुत्र मोहसे वह मृछित होगई है । 
इसके बाद कृष्णक्ाा अभिषेक किया। फिर त्रजके सब छोगोंका 
यथायोग्य भादर सत्कार किया ओर बढ़ी प्रसक्षतासे गोपाल कुमारोंके 
साथ कृष्णफको भोजन कराया ओर फ़िर वे सब मथुरा नगरकों 
चल दिये। 

( ८ ) एक दिन ब्रजमें पानी बहुत बरसा, तब रुष्णने 
गोबद्धन नामका पर्वत उठा कर उध्तके नीचे गायों तथा गोवार्ोंद्डी 
रक्षा की | इससे उनकी कीर्ति संसारमें फेल गईं । 

(९ ) एक दिन मथुरा नगरफें प्रचीन जिनारबके समीप 
पूर्व दिशाके अधिष्ठाताके देव मंदिरमें सपे शय्या, घनुष ओर शंख 
ये तीन रत्न उत्न्न हुए । उन तीनों रत्नोंक्ी देव रक्षा करते थे ओर 
वे तीनों रत्न क्ृष्णको होनढ्वार रक्ष्मीको सूचित करते थे । उन्हें 
देखकर मथुरा राजा कंस ढरने रूमा । और वरुण नामके निमित्त 
ज्ञानीसे उनके ध्रगट होनेका फक पूछा | उसने कह्दा कि इसका सिद्ध 
क्रनेबाका भापहझ्ा नाशक होगा। तब कंसने नगरमें यह घोषणा करा 
दी कि जो मनुष्य नाग होय्पा पर चढ़कर एक दाथसे शंखको 
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बूरेगा और फिर इस घनुष्यको चढ़ा केगा उप्ते मैं अपनी पुत्री देगा। 
भी रृष्णने जब .ठउन तीनों रत्नोंको पाप्त किया तब उन्हें तलाक 
कानवाले सिराहियोनि निवेदन दिया कि नंदगोपके पुत्रने ही ये 
तीनों काम ए% साथ किए हैं। 

(१० ) झ्त्रुक्या निश्चय होनाने पर कंसने ठसके जाननेकी 
इच्छासे नंद गोपको कष्टछा मेजा कि नागगाज जिसकी रक्षा करते 
हैं ऐसा एक हजार दलवाला कमकका फूछ काकर दो | यह सुनकर 
नंद गोतके शोऋका पारावार न रहा | उन्होंने श्रीकृष्णसे कद्दा कि 
तू द्वी उपद्रव॒ करता रहता है, भब तू ही कमझ छाकर राजा फैसको 
दे । श्रीकृष्णने कहा यद्द क्‍या कठिन काम है, में णभी ले भाऊंगा। 
वे महानागोंसे सु'क्षित रारोगरमें निशक होकर कूद पड़े। उन्हें भाता 
देख यमराजके समान नागराज खड़ा होकर उन्हें निगरनेके लिये 
तेयार होगया | वह क्रोधसे कांप गद्दा था ओर श्रार्सोस्ते भप्रिकि कण 
फैक रहा था| कृष्ण जलसे भीगा हुआ प्रीतांबर ठठा कर उसकी 
फुणा पर धोने छगे। बद्द नागराज ब्रजपातके समान उस पीतांबरके 
गिरनेसे छोटे पक्षीके समान दर गया और रृष्णके पूवे पुण्य कर्मके 
उदयसे अहृरब होगया । कृष्णने इच्छानुसार कमर तोढ़े ओर कंसके 
पाप्त पहुंचा दिए। कमकोंकों देखकर कंसको निश्चय होगया कि 
मेरा झत्रु नेद गोपके समीप ही है । 

(११) एक दिन फेसने नंदगोपाकको कहला मेजा कि 
तुम णपने मलोंके सथ २ मछ युद्ध देखने भाणो | नंदगोप कृष्ण 
भादि सब मलोंको रेइर निरभय हो मथुराश्रो चढ़े । नगरमें घुप्ते ही 
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करृष्णकी भोर एक हाभी दोड़ा । बह हाथी मदोन्मत बगमके समान 
भा | उसे जपनी भोर दौढ़ता हुमा देखकर कुमार रृष्णने खढ़ें 
होकर उसका ए% दांत तोड़ किया ओर फिर उसी दांतसे उसे 
मारने लगे जिससे वह द्वाथी डरकर भाग गया। गोपोंक्रो उत्साहित 
कर वे कंसकी सभामें पहुंचे ओर अपनी सब सेना सजाकर एक 
जगह खड़े होगए। बलभद्र भपनी भुजाओंको ठोकते हुये रृष्णके 
साथ रह्॒भुमिर्में उतरे ओर इधर उधर घूमने छगे। कंप्को आज्ञासे 
महा पराक्रमी चाणूर आदि मछ छठे और “ड्डमूमिरें चारों भोर 
बैठ गए | कुष्णन भध्चस्‍्मात्‌ तिंदनाद किया। रुष्णको देखकर क्रोषित 
हुमा कंस मल बनकर भागा परन्तु कृष्णने उसके दोनों पेर पकढ 
कर छोटे भडेके समान णाकाहसें फिगणा जोर फि' उसे जमीन 
पर दे पटका ' उसके प्राण पखेरू उड़ गये। उसी समय देवोने 
पुष्पोंकी वर्षा की और जयके नगाड़े बजने ल्गे। 

(१२ ) एक दिन लीवंयक्षा पतिक्रे मरनेसे दुखी होइर 
जरासिंघुके पास गईं। अपने पतिह्नी मृत्युके समाचार पिताकी सुनाए, 
सुनकर जरातिवुक्ो बहुत क्रोष माया और यादवोंको मारनेके लिए 
अपने पुन्नोंकी मेना | बादव भी अपनी सेना समाकर युद्धको 
निकले, उन्होंने जरासिधुके पुत्रोंको हरा दिया । तब फिर उसने 
अपरानित पुत्रको मेजा, वह भी द्वार गया । इसके बाद पिताकी 
भाझसे कालयबन नामक पुत्र चलनेको तैयार हुभा । 

(१३ ) काल्मवन को भाता हुआ घुनकर भग्रप्तोची बादकोंने 
हस्तिनापुर, मथुरा और गोकुछ तीनों स्थान छोड़ दिए। कार्यबन 
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उनके पीछे २ जा रहा था तब बादवोंक्री कुल-देवता बहुतसा 
ईंधन इकट्ठा कर बहुत ऊँची लोवाली अग्नि जलाकर ए% बुढ़ियाका 
रूप बनाकर मार्गेमें बेठ गईं | उसे देखकर कालयवनने पूछा कि 
अह क्या है, तब बुढ़िया बोली कि है राजन्‌ | आपके डरसे यादवों 
सहित मेरे सब पुत्र इस ज्वालामें पढ़कर जल गए हैं | जुढ़ियाकी 
जतें सुनकर कावयवनने सोचा, निश्चय ही मेरे भयसे सब शात्तु 
अप्रिमें चल गए हैं । ग्ह अपन देशको छीट गया । 

( १४ ) यादवोंकी सेना समुद्रके किनारे पहुंची ओर शपना 
स्थान बनानेके लिये वहाँ पर ठद्दर गये | फिर कृष्णने शुद्ध भार्वोसि 
दर्मशय्या पर बेठ कर विधिपृवेक मंत्रोंक्रा जप करते हुये भाठ दिनका 
उपवास किया। तब नेगम नामके देवने रृष्णसे कहा कि घोड़ेक 
आकारका ए+% देव भाज जायेगा उसपर सवार होकर समुद्रमें 
जारद योजन तक चले जाना, वह्दांपर जापके छिये एक नगर बन 
जायगा | रृप्णने वेसा ही किया। कृष्णके पुण्य कमेके उदब और 
ती4करकी उत्तत्तिके कारण इन्द्रको भाज्ञासे कुबेशने वहीं ५ उम्री 
समय एक मनोददर नगरी बनाईं। उप्तका नाम द्वाशावती रक्‍खा गया। 
उसमें पिता और बड़े भाइयोंके साथ रुप्णने प्रवेश किया । तथा 
सब यादवोंके साथ सुखसे रहने छगे। 

( १५) एक दिन मगधदेशके रहनेवाले कुछ वेश्य पुत्र समु- 
द्रका मार्ग भुल कर द्वारावतीमें क्षा पहुंचे। वद्ांकी राजलीका और 
विभृति देखकर उन्हें बड़ा माश्चर्य हुआ । उन्होंने वहांसे बहुत 
अच्छे २ रत्न साथ लिये जोर राजगृह् नगरमें पहुँचे | वहां उन्होंने 
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वे रत्न चऋर्नके स्वामी राजा जरासिंधुको भेंट किये। राजाने उन 
सबका जादर सरकार करके पूछा कि यह रल्नोंका समूह तुम्हे करासे 
मिका । तब उन वेह्य पूत्रोंने कह्दा कि “ समुद्रके बीचमें एक 
रहुत ही सुन्दर नगर है, उसका नाम द्वारावती है, उसमें बादवोका 
राज्य है, उसी नगरसे ये रत्न हमें मिले हैं | यह छुनकर जरासिधु 
क्रोषसे अन्घा होकर बादवोंक्रा नाश करनेके लिए अपनी सब सेना 
लेकर चकछा | 


(१६ ) नारदने बड़ी शीघ्रतासे उसी समय श्रीकृष्णक 
समीप जाकर जर|प॒िंधुक जआानेकी खबर सुनाई, सुनते ही कृष्ण 
शत्रुको मारनेके लिए तेबार होगए। ने अपनी शेना सजाकर 
जरापिंधुमे युद्ध करनेके लिए चक दिए, उनकी सेन! में वांचों 
पांडव भादि शूरवीर राजा थे । 

( १७ ) जरासिंधु, भीष्म, कण, द्रोण भादि राज़ाओंके 
साथ श्रीकृष्णके सामने युद्धके लिए पहुंचा। दोनों सेनाजॉमें 
मयकर युद्ध हुआ। जरासिधुने क्ृष्णके ऊपर अनेक शस्त्र चलाए 
पर उनका कुछ भी असर नहीं हुआ, तब क्रोधित होकर उसने 
उनपर छुदशेत चक्र चछाया। चक्र श्रीकृष्णड्ी प्रदक्षिणा देकर 
उनकी दाहिनी भुजामें जाकर ठहर गया। श्रीकृष्णने उसी चक्रसे 
जराधिधुछ्या सिर काट डाहा। उनकी सेनामें जीतके नगारे 


नजने लगे | 


(१८ ) अश्रीकृष्णने चक्ररत्नको भागे रख कर॒बरदेवजीको 
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साभ लेकर ॒ तीन खंडके विधाघर, स्लेच्छ तथा देवता्ोको गपने 
बशपें कर लिया। वे तीन खंडके स्वामी होकर रहने ढगे | 

(१९ ) श्रीकृष्णकी भायु एक इजञार व्षक्नी भी। दश चनुष 
ऊंचा शरीर था। नील कमलके समान शरीरका बणे था। चक्र, 
शक्ति, गदा, शंख, धनुष, दंड और तकबार ये उनके सात रत्न थे। 
उनके सोलह हजार रानियां थीं । 

(२० ) रत्नमाका, गदा, दल, मृप्तक् ये चार मद्दारत्न बक- 
देवके थे) उनक आठ दनार रानियां भौं। 

(२१ ) एक समय कुछ बादबकुमार बाहर वनक्रीड़कों गये 
थे। वे बहुत थक्ठ गये थे, प्यास्को पीड़ा उन्हें बहुत सता रही थी । 
उन सबने पाप्त ही बाबड़ी देखी | उस वावडीमें नगरकी सब झराव 
फेंक दी गईं थी। उसके पानीको पीकर थे सब मदोन्‍्मत्त होगये, 
उन्हें तन मनकी सुधि न रही | वे मस्त होऋर जब कटे तो उन्होंने 
द्वीपायन मुनिको देखा । द्वीपायन मुनिके द्वारा द्वारिक्रा जलेगी ऐसा 
टन्‍्द्दनि भगवान नेमिनाथके समवशरणमें सुना था । इसलिए मुनिको 
देखकर उनके मनपें क्रोध पेदा हुआ वे द्वीपायनको पत्थरोंसे मारने 
ढगे | मुनिराज बहुत देर तक मारको झांत भावसे सहते २द्दे परन्तु 
जब पत्थरोंकी मार ओर गा लियोंकडी वर्षा मधिक बढ़ती गईं तब उन्हें 
क्रोष आगया। उन्होंने संप्रल्प किया कि मेरे योग बलसे यह सारी 
द्वारिका भस्म होजावे। उनके इतना कहते ही शरीरसे एक भम्नमिक्रा 
पुतछा निकला आओ! उसने सारी द्वारिकाको भस्म कर दिया। केवल 
ओरीकृष्ण, बलराम ओर जरत्कुमार ही बचे | 
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(२२) श्रीकृष्ण और बलराम अपनी जान केइर भागे ओर 
आकर जंगलमें एक पेढ़के नीचे थक कर पडे रहे । उन्हें प्यासने 
सताया। बलराम उन्हें सोता छोढ़ऋर पानी ढूंढनेको चके गये । श्री 
कृष्ण पेडके सहारे केट रहे। उनके तलवेमें पद्मझ्ा चिह्ृ था, वह 
दूरसे चमक रहा था। जरत्कुमार भी इस वनमें भा निहला। उसने दूरसे 
चमकता हुआ पद्म देखा। उसे हिरणहा नेत्र समझ कर उसने चट 
कमानपर तीर चढ़ाबा और निशाना ताक कर इस तरह मारा कि 
श्रीकृष्णके पह्मझ्नो आर पार कर गया। श्रीकृष्ण चिक्कए। उनका 
चिल्लाना सुनकर जरत्कुमार उनके पास आया । श्रीकृप्णको देखकर 
उसके होश गुम दोगगे | श्रीकृष्णने उससे कद्दा-माई ! बहूराम 
पानी लेने गये हैं, कह न भाने पाये, इससे पहिले ही तुम यहांसे 
चके जाओ, नहीं तो वह तुम्हें बिना मरे न छोडेंगे । श्रीकृष्णझी 
अ'ःज्ञासे जरत्कुमार वहांसे चला गया। श्रीकृष्णझी मृत्यु होगई । 

( २३ ) बलरामने उन्हें देखा तो वे उनके मोहमें पागल 
होगये | श्रेरृष्णक शबको लेकर वे लगातार छह महीने तक इधर 
डघर घूमते रहे | जब उन्हें एक देवने आकर संबोधित किया तब 
डनका मोह छूटा । और उन्होंने श्रीकृष्णका दाद्ट कमे किया । 

(२४ ) श्रीकृष्ण मरकर तीसरे नक गये । बढहूरामने संसा- 
रसे उदास होऋर तय किया ओर वे सवगे गए । 


२५ तीसश भार, 
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अंतुश्न कुमार । 


( १ ) भप्रयुज्नकुमारका जन्म श्रीकृष्णकी प्रधान पटरानी 
रुक्मणीके गभसे हुमा था । 

(२ ) जिप्त समय ग्रधुन्न करा जन्म हुमा ठसी समय उनके 
थूवे जन्‍्मका छत्रु घूपकतुदेव बिमानपर बेठा जारहा था। अचानक 
ऑऔक्ृष्णके महलूपर जाते ही उमर विमान रुछ गया, उसने 
मवषिज्ञ।नसे अपने झन्नुको जानकर मायासे महत्वमें प्रवेश किया 
और बाछक प्रयुन्नक्ों उठाकर णाकाश मार्ससे के गया । वह उसे 
मारनेकी इच्छासे एक विश्ञाक शिलाके नीचे रखकर चछा गया | 

(३) विजयाद्ध पवेनके मेघकूट नगरका विद्याघर गजा 
कालसभव॒ भपनी रानी सहित घूमता हुमा उस शिलाओे निश्ठट 
भाया। उस शिलाको द्विश्ती देखकर उसे भचमा हुआ। उमने भपने 
विद्याजलमे शिका उठ'ई और बारूक प्रद्मम्नको उठाकर उसने भपनी 
रानीकी दिया । 

(४ ) रुक्मिणी तथा क्ृष्णकों पुत्र बियोगक्ला बहुत दुःख 
हुआ। परन्तु नारदक यह कद्दनेपर कि १६ बे बाद पुत्र मिलेगा 
उनेका यद्द दुःख कम होगया 

(५) ग्रदुश्चकुमार जवान हुये उस समय उन्होंने कारुशन्रक्े 
प्रवशत्रु क्षमिराजको विजय किया | से बहुमुहप भूषणोंसे सजकर 
महलूको भारदे थे कि उन्हें देखकर रानीं कचिनमाक्ा उनरर मोहित 
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होगई। उसने अपनी कामवासनाकी बातें प्रकट कीं और दो बहुमूर+प 
विद्याएं देनेका बचन दिया । प्रयन्नने बिशयाएं तो छे छीं परन्तु उसे 
माता कद्दकर प्रणाम किया । 

( ६ ) कांचममाछाकी कामवासना पूण न होनेसे उसने राजासे 
जाकर कहा कि कुमार मुझसे बलात्कार करना चाहता है। विचार- 
शूस्य राजाने उसकी बात मानकर झपने पांचसो पुत्रोंको हुक्म दिया 
कि तुम इसे किसी एकांत्में ले जाकर मार डालो | 

(७) वे सभी पुत्र कुमारकों मारनेके छिए सोलह भयंकर 
गुफाओं, बाबड़ियों, तथा वर्नमें हे गए | वहांपर बड़े भयानक 
राक्षत, यक्ष तथा गजगर भादि रहते थे, वहां जाकर उन राक्षप्रों, 
बक्षों और भजगरोंको जोतकर प्रयुज्नने मनेक विद्यएं, हथियार तथा 
भाभूषण प्राप्त किए | नव उन सभी स्थानोंरे प्रयुज्न काम उेकर जीते 
लोट क्षाएं, तब भन्तमें उन्होंने पाताकमुखी बावड़ीमें फंधा कर मारनेका 
विचार किया। प्रयुक्षने प्रज्ञप्ति नामकी विश्याको अपना रूप बना कर 
बाबड़ीमें कुदा दिया और जब थे सब राजकुमार उसे मारने वाबड़ीमें 
कूदे तब प्रयज्ञन उस्त बावड़ीको ए% बढ़ी शिरासे ढक दिया ओर 
छोटे पुत्रक्ो नगग्में मेज दिया और वे शिला पर बठ गये । 

(८ ) शिल्का पर बेठे हुये उन्होंने नारदकों उतरते देखा। 
नारदने प्रयुन्षक्ो उनके माता पिता भादिका सारा हा सुनाया। 
उसी समय कालसंभव विद्याघरने कोधित होकर अपनी सेना लेकर 
इसे घे! लिया पर प्रयुज्ने सबको युद्धमें हरा दिया । ओर अंतमें 
झपना सब सा हारू सुनाया। तब कारसंभवने पयन्नसे क्षमा 
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मांगी । उन्होंने राभासे द्वारिका जानेकी भाज्ञा मांगी और वे नारदके 
साथ द्वारिकाकी चक दिये। 

(९ ) द्वारिका जाकर विद्यासे नारदकों तो रथपें ही रोक 
दिया और जाप बन्दरका रूप षारण कर भकेढे ही नीचे. 
आया। अ'ते ही अपनी माता रुक्‍्मिणिकी सोत सत्यभामाका 
बावन नामका बहु सुन्दर बाग उजाड डारा और उसमें बाव- 
ड्रीक्षा सन जरू करमंडलमें भर लिया । इसी तरद अनेक प्रकारके 
कोतूदल करता हुआ वह झुलछऊकका रूप घारण कर अपनी माता 
रुक्मिणीके पास पहुंचा । और कहने कगा कि हे सम्यग्दशनको 
पाकन करनेत्राली में भूखा हूं, मुझे अच्छी तरइ भोजन करा। उसके 
दिए हुए अनेक तरहक भोनन खाए परन्तु तृत्त नहीं हुभा । तब 
भन्तमें एक बड़ा मोदक खाकर संतुष्ट होकर वहां बेठ गया । उसी 
समय रुक्मिणीने देखा कि मसमयमें ही चेगर, अशोक आदिके सब 
फूल फूल गए हैं। उन्हें देखकर रुकिमिणीकों बहुत भाश्रय हुआ। 
वह प्रसलचित्त होकर पूछने छगी कि क्‍या माप मेरे पूत्र हें ओर 
नारदक कहे अनुसार ठोक समयपर भाये हैं | माताको यह बात 
सुनकर प्रयुग्वनन अपना रूप प्रकट किया ओर माताक॑ चरणोमें 
मस्तक नवाया। माताकी इच्छानुमार अनेक तरहकी बाब्क्रीड़!ऐ, 
कर उप प्रसन्न किया ओर वहीं ठद्दरा । 


कुछ समय बाद णत्यंत बूढ़ेका रूप बनाकर वह गडढीमें 
सोरद्ा ओर बलभद्रके जगानेपर अपने पर छम्बेकर उन्हें ठगा। फिः 


मेढ़ेंक्ा रूप बनाकर बाबा वच्चुदेवका घोंट तोड़ा भोर पिह बनकर 
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(८ ) एकबार दुर्योधनने कपटसे काका महक बनवाया | 
वह महक पांडबोंक्रो रहनेके लिये दे दिया गया। 

(९ ) ए% समय जब पांडव सोये थे, आधीरातको कोरबोंने 
ठस महलूमें आग कछगवादी | पुण्ययोगसे पांडवॉको जमीनक नीचे 
ए% सुरंग मिक गईं। वे सुरक्षके मागेसे निकलकर बाहिर होगये । 
छोगोंने समझा कि पांडब जऊ चुके हैं, इससे सबको दुःख हुआ | 

(१० ) पांडव बाह्मणका वेष रखकर आगे चक्कर गंगाके 
किनारे पहुँचे। वे एक नावपर चढ़कर गंगाके उस पार चढ़ने ॥गे। 
नाव बीचघारसमें पहुंचकर अचल होगई | घीवरसे पूछनेपर पांडबोंको 
मालुम हुआ कि यहां तुंडिशा नामक जल्‍रूदेवी रद्वती है, वह नावको 
रोककर भेंट मांगती है, इसे मनुष्यकी बकि चाहिए | ब६ सुनझुर 
पांडवोंकी बहुत दुःख हुभा | इसी समय भीम सबको सान्तवना 
देता हुआ गेगामें कूद पढ़ा । तुंडी भयंकर मगरका रूप रखकर 
जाईं, दोनोंमें भयंकर युद्ध हुमा, भन्‍्तमें भीमकी मारसे व्याकुछ 
होकर तुंडी भाग गईं | भीम गैंगाको तेरकर आागया । 

(११) गेंगा पार कर पांडब अनेक स्थार्नोपर अमण करते 
हुए जपने पराक्रमक। परिचय देते एक वनमें पहुंचे | वहां ए% पिशाचसे 
युद्ध कर भीमने हिंडब्रा नामक कन्य।की रक्षा की और उससे पाणिग्रहण 
किया, जिससे घृुटुछ नामक पुत्र हुमा । वहां भी भीमने भीमासुर 
नामक शक्षत्क्रो जीता । 

(१२ ) अभ्ण करते हुए पांडव माकन्दी नगरी पहुँचे । 
- यद्दांका राजा द्ुपद भा, उसकी द्वोपदी नामकी युश्ती कन्या थी, 
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शजाने उसका स्वयंवर रचा था| स्वयंवरमें दुर्योधन, कण, यादव 
छादि सभी राजा आए थे | ब्राह्मण वेषधारी पांडव भी वहां ऊत 
पहुंचे । राजाने घोषण। को कि जो कोई गांडीव घनुषकोी चढ़ाकर 
राधावेध करेगा वही कन्य|का वर होगा । किसी भी राचाका 
साहस घनुष चढ़ानेका नहों हक्षा, तब अजुन धनुष चढ़ानेके छिए 
टठा । उसने घनुष चढ़ाकर राधाकी नाकके मोतीको बातकी बातें 
बेष ढाका, तब द्रोपदीने भजनके गलेमें वरमाला ढाली, देववशात्‌ 
माला बायुक्रे वेगसे टूट गई जिससे पासमें बेठे हुए चारों पांडवोंकी 
गोदमें उसके मोती पढ़े। छोगेने मूखतावश यद्द कह दिया 
कि हसने पांचों पांडवोंकी वरा है। इससे भन्य राज! बहुत क्रो धत 
हुये । उन्होंने मज़ुनसे युद्ध करना चाहा परन्तु सभी पराजित हुये। 
अंतमें द्रोणाचाये युद्ध करनेको तेयार हुये, तब णजुनने घनुषमें 
एक पत्र चिफका कर उन्हें मात्मपरिचय दिया। परिचय प्राप्त होने 
पर वे तथा सभी राजा बढ़े प्रेमसे मिले और सबने मिलकर प९१पर 
क्षमा करा कर कोरव पांढवोंक्रो मिका दिया। पांडव पांच ग्राम 
रेकर अरग रहने छगे | 

(१३ ) एश्रवार भीकृष्णने अजुनकों द्वारिध्ा बुलाया। 
यहांपर श्रीकृष्णकी बहिन सुभद्राकों टेरूका वे मोहित होगये। वे 
सुमद्राका हग्ण कर लेगाए। पश्चाव्‌ उस है साथ उनका विवाह हुआा। 

(१४ ) ए% समय दुर्योधनने कपटसे पांडवोंक्ो बुलाकर 
उनसे जूमा खेलनेके लिये कह! । दोनोंमें पासा फिकने छूगा कौर- 
योंका पांता अनुकूक् पढ़ता था। परन्तु कमी २ भीमकी हुंद्नारसे 
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पांत्ता उल्टा होजाता था इसलिए उन्होंने किसी बद्दाने भीमको 
बाहर मेज दिया ओर युधिष्ठिरका सारा राज्यपाट जीत लिया यहांतक 
कि युधिष्टिरने भपनी रानियां और भाइयोंको भी रख दिया । 

(१७) वे बारद बषेको अपना सारा राज्य द्वार चुके थे । 
दुष्ट दुःशापन महकमें आकर द्वोपदीकोी चोटी पकड़कर उसे मदलसे 
बाहर सभामें खींच काया । रस बढती और रोती हुईं द्वोपदी' 
समामें छाई गईं | इससे भीम भौ( णजन बहुत क्रुद्ध हुए परन्तु, 
युधिष्ठि'ने सबको शांत कर दिया और वे सब द्वरोपदीकों साथ लेकर 
बनको चेल दिए | 

(१६ ) मकिन वल्य घारण कर अनेक स्थानोंपर अमण करते 
हुए वे विराटनगरमें पहुंचे | उनसे बारह बे अण्ण करते हुए 
व्यतीत होचुके थे, भव ए% बष वे वेष बदलकर यहीं बिताने छगे | 
युधिष्टिरने मोजन बनानेवाले रसोहया, झजजुन नाटककी नायिका, 
नकुछ घोड़ोंका रक्षक, सदददेव गोत्रन चरानेवाला ओर द्वोपदी 
मालिन बनकर रहने लगी । 

( १७ ) एक समय विशटके साले कीचकने द्रोपदीको देखा, 
बह उसपर भासक्त होगया | जद्टां द्रोपदी जाती वहां व उसके 
पीछे २ जाता ओर कामसे भन्धा होकर उसके साथ प्रेभकी बातें 
बनानेका गत्न करता । उप्रक्ता यह कलुपित द्वार देखकर द्वोपदीने 
उसे बहुत ढांटा पर क्रीचकने इसपर कुछ ध्यान नहीं दिया । इसके 
बादू एक समय किसो एक सुने मकानमें उस दुष्टने द्वीरदीका दाभ 
पकढ़ छिपा ओर उससे मश्छीरताकी बातें करने कगा। उस बीर 
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३३ तीसरा भागः 


नारीने झटका मारकर हाथ छुढ्गा लिया ओर युघिष्टिःके पाप्त जाकर 
उस दुष्टके दुष्कृत्यकों कद्दा । द्वोपदीकी वातें सुनकर यु विहिरकी' 
जांखें चढ़ गई वह उसे सान्त्वना देने छगे | भीम द्वोपदीके ऊपर 
इस अत्याचारकों सुनकर कार होगया और कीचककके मारनेको' 
तैयार होगया। ठसने द्रीरदीसे कहा, कि तुम नाक्र उससे करू 
रातको बचनके एकांत स्थानमें आानेके लिये संकेत कर भाग 
द्रीपदी कीचऋके पास गईं और ठसने उस कपटीसे कद्दा कि मैं. 
आपको चाहती हं. भाप राजिके समय नाट्यश्ाछापें भाना। रात्रि 
होने पर भीमने ख्लरीक्रा वेष घारण किया ओर संकेत र्थानमें जाकर 
बेठा | काम पीड़ित कीचक भी भागया और उसने भीमका हाथ 
पकड़ । भीमने ठसे तुरन्त ही पह्रंड कर जमीन पर पटक दिया।, 
जिससे उसका उसी समय देहांत होगया। 

(१८) हमी बीचमें दुर्योधनने अपयशके कारण अपने 
सेवकोंको पांडवोंझ्ी खोजमें मेजा और मीष्मपितामहने पांडबोंको 
फिरसे हस्तिनापुर बुलानेकी रूम्मति दी | इसी समय जविचारी 
जारूंघर राजाने कटष्टा-कि विराट हा प्रचंड पक्ष॥ती कोच% किसी 
गबवे द्वारा मारा गया है, इसलिए मैं विशटकी गो हरण करूंगा | 
उसने जाकर ग्वार्लसे घुरक्षित गोकुछको हर लिया | विराटने भपनी 
सेना लेकर जालूंष!से युद्ध किया | जालुंषरने ठसे युद्धमें पकड़ 
छिब्रा तब भीम जालूंधरसे युद्ध करनेको पहुँचा । उसने जारूंघरकी 
सेना नष्ट कर अमैकर बार्णोद्ी वर्षा कर जालंघरको पकड़ किया।- 
जाकंघरके पहढ़े जानेसे दुर्योषन क्रोधित होकर सेना सहित युद्धके- 

कै 


आधीन जैन इतिहास! ३४ 


लिए विराट देशको चठा ओर उसका सारा गोषन हर ठिया। 
'बिराटका पुत्र भजुनकी शरणप्रें माया ओर द्रोणाचाये, तथा भीष्म- 
'पितामहके समझ।नेपर भी कोरव पांडवोंमें भथान$% युद्ध छिड़ गया 
ओर पांडबोने कोरबोंको दराऋर पीछे छोटा दिया । 

( १०९ ) विराटको निश्चय होगया किये पांडव हैं, तब ठसने 
अपनी पुत्री उत्तराका अभिमन्युके साथ बिवाह कर दिया । पांडव 
बद्दाँसे चल दिए ओर द्वारिऋा ूहुंचे । 

(२० ) द्वारिका जाकर अजुनने कोरवोंके छलको कृष्णजीसे 
कह। । ऊँप्णनीने दुर्योबनके पास ए% दूतके द्वारा पेद्रेशा भेजा कि 
आप मान छोड़कर कपट रहित होकर संधि कर लीजहिण और णाघा 
आषा राज्य बांट लीजिए। दुर्योधनने दूतको राज्यसे निकाल दिया 
ओर ए% पर हथ्वी देनेसे भी इन्कार किया | इसके बाद ही पांडव 
यादवों सहित कोरवोपर चढ़ाई करनेकी तंवारीमें रुग गए | 


(२१ ) पांडवके पक्षमें श्रीकृष्ण थे और कोौश्वोंके पक्षमें 
जरासिंघु था । पांडव श्रीकृष्णके साथ २ असेर्य सेना केकर कुरु- 
क्षेत्रमें भापहुंचे | जरापिधुने भपनी सेनामें चक्रस्यूदकी रचना की 
ऊझौ! पांडोंकी सेनामें ताक्ष्यव्यूड रचा गया । थोड़ी दे'में दोनों 
सेनाओंमें मयंकर युद्ध होने लगा । 

(३२ ) ब्जेनके पुत्र अभिमन्युने चक्रव्यूढको मेदकर कौर- 
योदी सेन/में प्रवेश किया जौर ए% क्षणपें ही भपने ब.णोंसते सेनाको 
येष छारा तंत्र गांगेष और शस््य भादि महारगियोंने भभिमन्युके 


३५ कीपरा मात 


खामने जाकर उसे रोका | इसी समय कोशबों ओर पांडवोमें भयेहर 
बुद्ध हुमा जिसमें अनेक मद्दारथी मारे गए । 

(२३ ) शिलण्डी द्वारा भीष्मपितामद मारे गए ओर जब- 
द्वथके द्वारा वी? मभिमन्यु मारा गया । इनकी सृत्युप्ते कोरव और 
पांडव दोनोंक्ी सेनामें महा शोक छागय। । दुप्ते दिन भजुनने 
जयद्रथको मारनेकी प्रतिज्ञा की | तह भजुनके द्वारा मारा गया । 
इसी प्रकार कोरबोंके द्रोणाचार्य, शर्त), कर्ण भादि मद्दा प्रतापी 
सभी योद्धा मारे गए । मंतमें भीमकी गदा द्वारा दुर्योधन भी मारा 
गया और श्रीकृष्ण द्वारा जरासिघुझा वध हुआ | 


(२४७ ) द्वोण, कणे भादिक़ो प्रृत्युके मुंहर्में पढ़ें देखकर 
पांडव, श्रीकृष्ण, तथा बल्देव बड़े शोक!कुछ हुए, उन्होंने उसी समय 
उनकी द+त्र क्रिया की | पांडवोंको दृस्तिनापुरका राज्य प्राप्त हुआ | 
उन्होंने बहुत समय तह राज्य किया। 

( २० ) बहुत समय तक राज्य करनेके बाद पांचों पांडवोने 
ओऔी नेमिवाथस्तरमीके पास मुनि दीक्षा घारण की । 

(२६ ) एक समय जब वे ध्यानमें मस्म थे तब कुमुषर 
नामह राजपुत्रने उनयर मद्दा ठपस्तगें किया । उनके शरीर पर 
छोदेके जेवर गम करके पद्नाए, परन्तु वे सब जपने भात्मध्यानमें 
मत होगए । 

(२७ ) ग्रधिष्ठिर, मीम मोर णजुनने मोश्ञ प्राप्त किपा और 
नकुल सहदेव सर्वाथसिद्धिमें भदमिसद्र हुए । 





प्राचीन जेन इतिहास । ३६ 
पाठ १०। 
पितृमक्त मीष्मपितामह । 
(१) कुरुजांगछ देशके राजा शान्तनु तथा रानी गेंगाके 


गर्भसे देवश्नरतका जन्‍म हुमा था | माप बड़े बलवान, साहधसी, दृढ़ 
प्रतिज्ञ और पितृ भक्त थे। 


(९ ) एक समय राजा शान्तनु गंगानदीके किनारे क्रीढ़ाके 
किए जा रहे थे, वहां उन्होंने घीवरराजकी कन्या सत्यवतीदों देखा। 
सत्यवती बड़ी ही सुन्दर और जाकषक थी। उसे देखकर राजा 
ठसपर मोहित होगए । वे णपने मंत्रीके साथ वीवरराजके यहां 
गए । वहां राजाके मंत्रीने धीवररा जसे अपनी कन्याका विवाह महाराज 
झान्तनुसे कर देनेको कहा | घीवरराजने अपनी कन्या देनेसे इन्कार 
किया | उसने कहा कि भाषके पहली रानीसे एक महाप्रतापी पुत्र 
है, वह राज्यक्रा स्त्रामी होगा | और मेरी कन्याके जो पुत्र होगा वह 
उसका दास बनकर रहेगा। इसलिए में अपनी कन्या नहीं दे सक्ता। 
राजा बापिप्त चले आए, परन्तु सत्यवतीके न मिलनेसे उनको बढ़ी 
वेदना हुईं । क्‍ 

( ३ ) पिताकोी बेदनाका द्वारू देवन्नतको मालम हुआ । के 
घीवषररानके यहां गए और पितानीझो अपनी कन्या देदेनेका भाभह 
किया । परन्तु घीवररानने कहा कि भाषक॑ होते हुए में अपनी 
कन्या नहीं देखक्ता । 
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( ४ ) देवबतने ध॑वरराजसे कहा कि आप निश्चित रहिए । 
मैं क्षपने राज्पका अधिकार छोड़ता हूं ओर प्रतिज्ञा करता हूं कि 
आंपकी कन्याका पुत्र ही राज्यका स्वामी होगा। घीवरराजने कहा- 
यद तो ठीऋ है, परन्तु भापक्रा विवाद्द होगा और णा।पक जो 
संतान होगी उसने कहीं राज्य छीन लिया तो मेरी कन्याके पुत्र 
कया कर सकेंगे ? यह सुनकर देवबब्रत कुछ समयको विचारभमें पढ़ 
गए । फिर बह रृढ़तापूप% बोले- घीवरराज ! मैं तुम्हारी यह आशंका 
भी दर किए देता हूं । को, तुम सुनो, देवता सुनें, ओर सारा 
संप्तार सुने | में भाज यह प्रतिज्ञा करता हे कि मैं भान्नीवन विवाह 
नहीं कर।ऊंगा, ओर जीवनभर ब्रह्मचारी रहूंगा । 

(५ ) देवब्रतकी यह कठिन प्रतिज्ञा और पिताको भक्ति 
देखकर घीवरराज भाश्रयमें पड़ गया। उस्तने अपनी कन्या राजा 
शांतनुकी देना स्वीक्रा को। उसी दिनसे देजत्रतका भीष्म नाम 
पढ़ गया | 

(६) भीष्मका वितराह काशीनरेशको कस्या जेबा तथा 
अंबालिक्ासे होना निश्चित था, परन्तु उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाको 
जीवन भर बड़ी दृढ़तासे निवाहा। उन कन्याओंने भीष्मको भपनी 
अतिशासे कईवार चलित करना चाद्वा, परन्तु वे अपनी प्रतिज्ञा 
निश्चरू 'हे। अह्मवयेके प्रतापसे उनमें भद्वितीय शक्ति, और तेज 
आ | वृद्धाइस्थ|में भी उनकी वीरता और साहसकी समानता करने- 
याका कोई उपक्ति नहीं था। 


बाचीन जन इतिहास ६८ 
पाठ ११। 
एक मांसमशक्षी राजा। 


( १) अतपुर नगरका राजा बढ़ था। ठसे मांसमक्षणका 
दुष्यछन पढ़ गया था । वह गुप्त रूपसे मांसमक्षण किया करता था। 

(२ ) एकबार उसके २सोइएने मांस पकाकर रकखा । इसी 
समय एक% कुत्ता उसे डठा कर छेगबा | रसोइएको बड़ी चिता हुईं । 
वह इपशा। भू म्षें गड़े हुए एक बालऊकके शरीरको केभाया और 
उसका मांत राजाको खिलाया | राजाको वह मांस बहुत स्वादिष्ट 
ल्ग। ओर उसने अपने ग्सोहएसे कहा कि मुझे इसी प्रकारका 
मांस खिलाया करो। 

(३ ) रसोइया कुछ छोभ देकर अपने यहां नगरके बाक- 
कॉको बुलाता ओर अन्तमें एक बारकको एकांतमें मार कर उसका 
मांध राजाको खिलाता । 

( ४ ) कुछ समय बाद नगरके बाकक कम होने कगे तक 
नगर निवा सियोंने बालकोंक्ी खोज की । खोज करने पर उन्‍हें राजाके 
मांस अक्षणकरा पता छगा | उन्होंने मिलकर राजाको राज्यसे निकाक 
दिया । 

(५) बक राजा जगलोंमें रहने छगा ओर नगरभें जाकर 
मनुष्यों्रो पघ्ड़ कर खाने कूग।। वह बहुत बढरूवान भा इसलिए 
उसका कोई सामना नहीं कर सकता भा। तब नगरनिवासियोंने 
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उसके लिए प्रत्मेझ घरसे एक २ मनुष्यकी वारी बांध दी। ओर 
बारीके दिन एक मनुष्य सही भेंट होने लगा । 

(६ ) ए£% समय एक वेरप स्त्रीके पुत्रद्नी वारी थी। उसके. 
वही अकेला पुत्र था, इसलिए वह उसके वियोगसे दुःखी होकर 
विकाप कर रही थी । उस बेहय छीके यहां उप्त दिन पांचों पांडब 
तथा माता कुन्ती ठहरी थी, उपने उसका दुःख सुनऋर उसका कारण 
जानकर भीमको सभी द्वाक सुनाया । भीम सबको दिलासा देकर 
बझराक्षतके पास निरभप होकर गया। भीमने चऊसे युद्ध झिया जोर 
उसे प्रथ्वीरर पछाड़ऋर उसको छातीपर चढ़ गया। बहने क्षमा मांगी, 
ओर मांत न खानेकी भ्रतिज्ञ की तब भीमने उसे छोड़ दिया + 
ठस दिनसे बकने फिर कभी मांतत नहीं खाया । 


पाठ १२। 
बारहवें चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त । 


(१) काप्ल्षनगरके राजा ब्रह्म रानी चूलादेवीके गर्भसे' 
ब्रह्मदत्तक्ना जन्म हुआ था | उनका शरीर सात घनुष्य ऊंचा ओर' 
सो ब्षकी आयु थीं | 

(२ ) इनके चौदह रत्न और नवनिधिएं भादि थीं। इन्होंने 
छहों खण्डोंको विभय किया था । बत्तीसद्वनार राजा इनके जाधीन 
थे | छद्चानवेद्जार रानियां थीं | 

(३) एक दिन चक्रवर्ती भोजन करने बेठे, उस समय 
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रसोइएने खीर परसी, खीर कुछ गमे भी, हतनी गमें खीर देखकर 
गुस्सेसे उप्त वतंनको रसोइएक सिरपर दे मारा, रसोहया मशकर 
व्यंतरदेव हुआ | 

(४ ) अपना पृवेजन्पक्रा हाल जानकर वह बव्यंतर सन्या- 
सी वेषपें राजाऊ पास भाया और बहुतसे फल छाया। राजाको 
फू स्वादिष्ट लगे, उसने फलोंकी उत्पत्तिके विषयमें पूछा । सन्या- 
सीने कष्टा--प्रहाराज | मेरा घर टापूमें है, वहां एऊ छुन्दर बगीचा 
है, उसीक ये फछ है। गज सन्यासीके साथ टापूक्ी भोर चका। 
'जब बढ़ समुद्रक बीचमें पहुंचा तब उपने गाजाके मारनेको उसे 
समुद्रमें टुबोना चाहा, परन्तु णमो चार मेत्र जपनेके कारण बह उसका 
कुछ न का सका | भन्तमें ब्रह्मदत्तने व्येतरक कहने पर णमो झार 
मंत्रका अपमान विया, जिसमे उसने चक्रशर्तोंक्रो उप्ती समय मारकर 
समुद्रमें फेंक दिया। चक्ररर्तदीं मरकर सातवें नरक गया । 


पाठ १३॥। 


सगवान पाशधनाथ। 
तेईसवें तीथेकर | 
(१) मगवान नेमिनाथके मोक्ष जानेके बाद तेरासी हज्ञार 
सातसो पचास वर्ष बीत जाने पर अगबानू पाश्वनाथ हुए | 
(२) भगव'न्‌क्रे पिताका नाम विश्वसेन और माताका नाम 
अद्यादेबी था। ये बनारसके गा काइबपगोश्री थे । 
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( ३) भगवान्‌ पाश्वनाथ वेशाल कृष्ण द्वितीयाके दिन 
विश्वाखा नक्षत्रमें गममें आाए। माताने सोल्हस्वप्त देखे | गर्भमें 
भनेके छह माह पहिलेसे जन्म होने तक देवोंने रक्वर्षा की ओर 
गर्मसें आने पर गर्भइकल्याणक उत्सव मनाया। माल!को सेवामें 
देवियां रहती थीं। 

( ४ ) पोष कुष्णा एकादशीको भगवान्‌ पशवनाअका जन्म 
हुमा । इन्द्रादि देव मगवानुकी सुमेरुपर लेगये। ओर जन्मकरुपा- 
शक उत्सव मनाया । जाप जन्मसे ही मतिज्ञानादि तीन ज्ञान- 
युक्त थे । 

(५) भाषकी भायु सो ६षक्री थी ओर शरीर नो द्ाथ ऊंचा 
था | जापके शरीरका वण हरित था। 

( ६) एक दिन कुमार जवस्थामें जाप सब सेनाक साथ 
क्रीड़ा करने नगरके बाहिर भाश्रम बनम्ें गए थे। वहां मद्दीपाक 
नगरका राजा जो अपनी पटरानीक वियोगमें दुखी होरर तपसी हो 
ग्या था पंचा भिरु मध्य बंठा, तप्श्वाण कर रद्दा था। उसे देखकर 
आप उराके समीप गये और उसे बिना ही नम्स्क!र किये खड़े 
२हे । अपना इस तरह अनादर देखकर महीपाल तपस्‍्वीको कोष 
जाया और वह विचार करने लगा कि मैं गुरु हूं, कुछीन हें, तपो- 
वृद्ध हूं, भौर इसकी माताहा पिता हूं । तौभी इप मूख कुमारने 
मुझे नमस्कार नहीं किया | इस तरह क्रोधित होकर ठस मूख्त 
तपरवीने शांत हुई जप्मिमें डालनेके लिये ककढ़ी काटनेको एक 
जड़ी कुरद।ढ़ी उठाई। तन भवधिज्ञानसे जानकर कुमार पाग्वनाथने 
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. कहा कि इस लकड़ीको मत काटो, इममें एक संप और सर्पिणी 
हैं। जापके रोइनेपर भी उस तप्सवीने कुर्दाड़ी चकाई | उसकी 
चोटसे उस कलकड़ीमें बेठे हुए संप 8पिणीके दो दुघ्डे होगये। 
उच्ते देलकर आपने कट्दा कि इस णज्ञान तपसे इस लोऊमें दु.स्त 
होगा ओर परको%पमें भी दुःख मिलेगा | तुम्हें इप बातका अभिमान 
है कि में गुरु हूं, तपर्वी हूं, परन्तु तुमने अज्ञानतासे हन जीवोंकी 
हिंसा कर डाली। ये वचन सुनकर ठस तपस्वीको और भी क्रोच 
जाया । बह बोला कि तुम मेरे त”श्र'णकी महद्दिमा नहीं जानते 
इसीलिए ऐसा कद्दते हो, में पंचािरू मध्य बैठता हैं, वायु मक्षण 
कर जीवित रहता हैं, ऊपरको भुजाकर एक ही पैरसे बहुत देरतक 
बटकता है। इस तरहके त९थ्राणसे ओर अधिक तपश्थरण नहीं 
होसकता । तब कुमारने हंसकर कहा-दमने न तो भापको गुरु ही 
माना है और न तिररकार ही किया है। किन्तु जो भापत-मभागमको 
छोड़कर वनमें रहते; मिथ्यात्व, क्रो, मान, माया, लोम और 
हिंसा करते हैं, डन्दं विना सम्बग्ज्ञानके काग्कुश दुःखका ही 
कारण होता है | इस तरह भापके कहनेपर उस विरुद्ध बुद्धिवाके 
मूल तपस्वीने पहिके जन्मक्रा बेर संशक्ार होनेके कारण दुष्ट 
स्वमावसे कुछ ध्यान नहीं दिया । तब कुमारने सप॑ सर्पिणीको 
समझाकर समताभाव घारण कराया और उन्हें णमोकार मंत्र दिया । 
वे दोनों मरकर बढ़ी विभृतिके घारी घ'णेन्द्र पद्मावती हुए । 

(७ ) एक दिन अवधिज्ञानसे अपने पूवंभवोंको जानकर 
भाषको वैराग्य ठप हुभा तब ढौद्धान्तिक देबोंने भाकर स्तुति 
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की | और इन्द्रादि देवोंने दीक्षा कश्याणक॒का मद्दोत्सव किबा ॥ 

( ८) पराविनाथ अगबानने विमर। नामकी पालकीमें बेठकर 
मश्वतनमें जाकर पोष कृष्ण एऋादशीकफों तीनसो राजाभोंके साभ 
दीक्षा घारण की । उसी समय भापकों मनःपरगेय ज्ञानको उत्पत्ति 
हुईं | तीन दिनका उपवास कर गुर्मसेटपु'के राजा धन्यके यहाँ 
जआादवर लिया | इन्द्रादि देवोंने राजाके यहां पंचाश्नर्थ किये | चार 
माह तक आप छद्पर्थ अवस्थामें रहे । 


(९ ) एक समय सात दिनका योग घारण कर वे टसी वनमें 
देवदारुके वृक्षके नीचे घमंध्यानमें लग रहे थे। इसी समय वह 
महाबक तपसवी जो खोटे तप्से मरकर संबर नामक ज्योतिषी देद 
हुमा भा, आकाश मागसे जा रहा था, परन्तु भगवानके ऊपरसे 
जानेके कारण उसका बिमान रु गया | तब उध्तने विभंगावधिसे 
पाश्वनाथनीको जानकर पहले भवके वेरका संश्कार होनेके कारण वहद्द 
बढ़ा क्रोधित हुमा | उस दुलुद्धिने बड़ा मयंह्र शब्द किया और 
घनधोर वर्षा की । वह सात दिन महा गजना जोर मह। वर्षा करता 
रहा | इसके सिवाय उसने पत्थरोंद्ी वर्षा भादि अनेक तरहके 
महोपसग किए । अवधिज्ञानसे उस ठप्सगकों जानकर उसी समय 
पझ्मवतीके साथ घरणेन्द्र जाया और देदीप्यमान रत्नोंके फणामंडपसे 
उसने चारों ओरसे ढकुकर भगवानकों ऊपर उठा लिया तथा उसकी 
देवी पद्मावती अपने फणाणोके समृहका वज्जमयी छत्र बनाकर बहुत 
ऊंचा ढठाकर लड़ी रही । 
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.( १० ) भगवानने ध्यानमें ठल्लीन होकर चैत्र कृष्णा १ ४को 
'केवलज्ञान भाप्त किया | 

(११ ) इन्द्रादि देवोंने भाकर॒समोशरणकी रचना की | 
-वह सैवर नामक ज्योतिषी देव भी अत्यंत शांत होगया ओोर 
मिथ्यात्व छोड़कर उसने मगवानकी प्रदक्षिणा की और सम्पग्दशन 
आवीकार किया | 


(१३१) भगवानको सभापें हस भांति चतुर्विष संघ थौ- 


१० स्वयंभुव भादि गणधर 
३५० पूर्व घारी मुनि 
१०९०० शिक्षह* मुनि 
22०० अव्रधिज्ञानक पारी 
७५० मनःपथयज्ञानी 
१००० केबनज्ञ'नी 
१००० बिक्रिया ऋद्धिके धारी 
६०० वादी मुनि 
३६००० सुलोचना भादि भाशथिक़! 
१००००० अ्रवश$ 
३००००० श्राविकराएं 
( १३ ) भायुक़े एक मास शेष रहनेतक भापने समस्त 
आयेखण्डमें विहार किया और विना इच्छाक दिव्यध्वनिद्वारा 
शर्मोपदेश मादिसे प्राणियोंक्रा हित किया । 
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(१४ ) जब णमायुझ्ा एक मास शेष रहा तब दिव्यध्वनि' 
होना बन्द हुईं ओर सम्मेदशिख्खर परवेलपर इस एक माहमें रोष 
कर्मों का नाश कर छत्तीक्ष मुनिर्यों सहित आवण शुक्का सप्तमीको मोक्षः 
पषारे । इन्द्रादि देवोंने निर्षाण कल्याणक किया । 


पाठ १४७ । 


श्रगवान महावार। 
चौधीसलयें तीथेकर । 
( १) भगवान्‌ पाश्वनाथक बाद दोसी पचास वर्ष बीत जाने 
पर श्री महावीर भगवान्‌रा जन्म हुआ | 
(२) भगवानक पिताका नाम सिद्धार्थ ओर माताका नाम 
रानी प्रियकारिणी था। आप कुंडलूपुरके राजा हत्त्राक बंशी थे। 
(३ ) भषाढ़ शुक्ला ६ को भाष गर्भमें भाए। गर्भपें भानेके 


छह माह पृर्वेस्ते जन्म होने तक स्वगेसे रत्नोंकी वर्षा होती रही । 
देवियां माताकी सेवा करने ऊगीं। गर्भवें जानेपर माताने सोरद 


ग्वप्न देखे। इन्द्रादि देवोंने गरमंकर्य णक रुत्सव मनाया । 

(४) आपका जन्म चत्र सुदी १३को हुभा। जन्मसे ही 
जाप तीन ज्ञानके चारी थे। इन्द्रादि देवोंने आपका जनन्‍्मइट्पाणक 
उत्सव मनाया | 

(५) भापकी जायु ७२ वषकी थी ओर शरीर सात द्वाय 
ऊंचा था। आपके लिए वख्ाभूषण रवगेसे भाते थे और वहांसे 
देवगण क्रीड़ा करनेकरो भाबा करते थे | 
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( ६ ) एकऋवार संजय ओर विजय नामके दो चारण मुनियोंको 
किसी पदायमें संदेह उत्पन्न हुआ | वे मगवानके जन्मके बाद 
ही उनके समीप जाए और अभगवानके दशन मान्नसे ही उनका 


- संवेद्द दूर होगया इसक्िए उन्होंने बड़ी मक्तिप्ते उनका सन्प्रति 
नाम रक्ल। । 


( ७ ) ए% दिन इन्द्रकी सभामें देवोंमें परस्पर यह कथा 
चली कि इस समय सबसे शूरवीर श्री दघमानश्वामी हैं | इसे 
सुनकर संगम नाम एक देव उनको परीक्षाक लिए भाया। उस 
समय भगवान महावीर बाढठकोंके साथ बनमें वृक्षपर चढ़ने उतरने का 
खेल खेल रद्दे थे । उम्र देवने उन्हं उरानेकी इच्छासे महा भयंऋूर 
नागका रूप धारण किया और वह वृक्षकी जड़से लेकर रघत$ 
लिपट गया। ठसे देखकर सब बालक टरसे घबड़ाकर बृक्षप्ते पृथ्वीपर 
कूदक्र भाग गए| उस समय बालक वीरनाथ उत्त महा भयान # 
सपंके मस्तकपर बेठ गए | उस्त देवने भगवान॒का महावीर नाम 
रत्तकर उनकी स्तुति और भक्ति की | 

( ८ ) भाप तीध्र वषतक कुमारकाछमें ?हे | आपका विवश 
नहीं हुआ था | एक दिन मतिज्ञानक॑ विशेष क्षयोपश्मममे उन्हें 
भात्मज्ञान प्रगट हुआ | उस समय बज्ञमें जीव होमे माने छगे थे, 
बल्दानके नामसे जीवोंढी बलि दी जाती थी और घोर हिंसाके 
आव फेर गए थे | हन सब बातोंकों देखकर उनका हृदय करुणासे 
अर भाया, उनके मनसमें संधारसे वराम्य उप्ज्न हुआ | ठसी समय 
. छौकान्तिक देवोंने जाकर नियमानुसार उनकी स्तुति की ओर 
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इन्द्रावि देवोंने भाकर उनका दीक्षा कष्याणकू उत्सव मनाया | 

(९ ) णगहन वदी १० के दिन पंड नामके वनमें दीक्षा 
थारण की, उसी समय आपको मन:येयज्ञानकी प्राप्ति हुईं | 

( १० ) तीन दिनका उपवास कर कुल ग्राम नगरक राजा 
कूलके यहां आहार लिया | देवोंने राजाके घर पंचश्चय किए । 

(११) एऋदिन विहार करते हुये मगवान महावीरने गति- 
मुक्तक नामक रमशानमें प्रतिमायोग धारण किया। उन्हें देखऋर 
महादेव नामझ रुद्रने उनके घेयेशी परीक्षा लेनेके लिये महा उपसम 
किया | उसने अपनो विद्याके बढसे अधे॥ कर दिया। फिर अनेक 
बेताक जाकर तीक्ष्ण दांतोंको निश्तार मुंह फड़ अत्येतन भयानक 
रूपसे नाचने लगे। कठोर शब्द, जइदहस्य तथा विश्रराल दृष्टिसे 
देखकर डराने कगे | इसके बाद सप. ह।थी, धिंदद, अप्नि ओर बायु 
आदिके साथ भीलोंकी सेना बनकर भाई और घो! शब्द करने 
लगी । इस तरह अपनी विद्याके प्रमाबसे उस महादेवने अनेक 
भयानक उपसगे किए, परन्तु वह भगवानके चित्तकों समाधिप्ते नहीं 
हिगा सका । उस समय उसने भगवानक। नाम अतिबीर रक्‍्खा 
ओर भ्नेक तरहकी स्तुति तथा नृःय किया और भभिमान छोड- 
कर अपने स्थानकों चकागया | 

( १५ ) एक दिन कौशांबी नगरीपें भावान मह वीर भाहा- 
रके लिए माए | उन्हें देखकर चन्दना नामक महासुती राज$न्या 
जो वृषमदत्त सेठके यहाँ फेदमें थी, मिट्टीरे सकरेमें कोदोंक्रा भात 
रखकर आह!रके लिए खड़ी हुईं। भगवानको देखते ही उसकी 
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सांककके सब बन्धन टूट गए। भक्ति रससे नजर होकर चन्दनाने नवधाः 
भसक्तिसे उनका पढ़गाहन किया | उसके शीछके माहास्म्यसे प्रिट्टी झा 
सकोरा सुबणेका होगबा और कोर्दोक्ना भात चांवलोंकरा होगया । 
उसने विधिपृर्थक्क अगवानकों भआाहार दिया इससे उसके यहां 
पंचाश्व4 हुए । 

(१३ ) बारह वर्षतक छद्मत्थ अवस्थामें रहझऋर भापने 
तप्श्वःण किया । वेशाख सुदी १० के दिन मनोहर नामक वनमें: 
शाल वृक्षके नीचे उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ । इन्द्रादि देवोंने 
समवशरणकी रचना की और ज्ञान करयाणक उत्सव मनाया | 

(१9 ) तीन घण्टे तक अगवानकी दिव्यध्वनि प्रहटट नहीं 
हुईं । इन्द्रने विष्यध्यनि न होनेका कारण जान लिया कि गणघर. 
न होनेके कारण ही दिव्यध्वनि नहीं होती है। ने उसी समय गौतम 
गणधरकी खोजतमें ब्राह्मणक्रा रूप घारणकर ब्राक्षण नगरके शांहिएय 
ब्रक्षणके गौतम नामझ पुत्रके पास भाए। गौतम वेद वेदाओके. 
ज्ञाता महा बुद्धिमान थे | गौतमके पास भाकर इन्द्र ब्राभणने कद्दा 
कि मेरे गुरु एक छोक कहकर समाधिमें मम होरए हैं, भाप 
यदि उस छोकका अथे बतका सके तो बतला दीजिए । 

गौतमने कह्ा-क्षाप छोऋ कहिए, में उसका जये भवरय ही ' 
बतलादूंगा । तब ब्राञणने कहा-पहके भाप इस तरहकी प्रतिज्ञा 
कर कि भगर मापने मेरे छोकका भभे बतकादिया तो में भापका 
शिष्य होजाऊंशग।ा ओर मगर भाएगे णूथे नहीं बतलाबा तो भाषको 
मेरे गुरुका शिष्य बनना पढ़ेगा। गोतमने इस बातकों स्वीकार 
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किया | तब ब्ह्षणने एक छोक पढ़ा मिसका अथे गोतमको समझमें 
नहीं झराया तब उन्होंने कहा कि मुझे अपने गुरुके पास्॒ मुझे के 
जो, में वहीं इसका बथे बतछाऊँगा। इन्द्र गोतमकों भगवानुः 
मदहाबीरके समोशरणक्ली भोर के चला | मानस्तेमछो देखते ही गौतमका 
मानसंग होगया । उसका मन सरल होगया | समोशरणतें जाकर 
भगवान महावीरकी श्षांत मुद्राका दशेन करते ही उपका मिथ्यात्व, 
नष्ट होगया । उसने भगवानको बढ़ी मक्तिसे नमश्कछार किया और 
उनसे घमंकझा स्वरूप पूछ।। घमका रहस्य जानकर उसने तुरन्त दी 
दीक्षा घारण की और झजपने पांचसो शिष्योंक्ो भी दीक्षा दिखयाई । 
परिणामोंकी विशेष विशुद्धिके कारण ठसी समय इन्हें सात 
ऋद्धियां प्राप्त हुईं। आवण कृष्ण म्तिपदाक दिन सबेरेके समय 
उन्हें सब आंगोंक्रा ज्ञान होगया और उसी दिन संघ्याक्रो सब पूर्वोके 
अथे और परद्दोका ज्ञान होगया | वे भगवान महावीरके प्रथम 
गणघर हुए । 

( १७ ) भगवान महावीरने ३० वर्षतक बनेक देशोमें 
अमण कर भद्ठिता घमेका उपदेक्ष दिया जिससे सारे भारतवषसे 
यज्ञ भोर बलिदानकी प्रथा नष्ट होगई। 

(१६ ) भापके समोशरणमें इस प्रकार चतुर्विध संघ बा--- 

११ गोतम भादि गणघर 
३११ द्वादशांग ज्ञानके धरी 
९९०० शिक्षक मुनि 


१३०० भव पिज्ञ नी 
हे 
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९०० विक्रिया रिद्विके घारी 
५०० मनः:पर्यय श्ञान+ घारी 
४०० वादी धुनि 
७०० केबकज्ञानी 





१४००० 
३६००० चन्दना भादि भर्यिद्यायें 
१००००० श्रावक 
३०००० ० श्र| विक्राय॑ 
(१७) जब आयुका एक मास शेष रहा तब दिव्यध्यनि 
होना बंद हुआ ओर पावागिर परवेतपर इस एक माहमें शेष कर्मो ऋा 
नाशकर कार्तिक कृष्ण अमावद्याको मोक्ष प्राप्त किया। इन्द्रादि 
देबोंने निर्वाण उत्सव मनाया | इसी दिन सेध्याको श्रीतम गणघरको 
केवकज्ञान प्राप्त हुमा जिसका उत्सव इन्द्रादि देबोंने रत्नदीपक 
जराऋर किया । उसी दिनसे दीगावढी नामऋ पर्व मनाया गया । 


पाठ १५ । 
महाराजा श्रेणिक ! 


(१) मगष देशक राजा उपश्रेणिक थे, उनकी राजधानी 
शाजगृह भी | यह बढ़े शुरवीर भोर घर्मात्मा थे। रुपश्रेणिककी 
रानी इन्द्राणीसे मद्ाराज श्ेणिकका जन्म हुआ था। ये प्रतापी, 
बुद्धिमान और बलवान थे । 
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(२) एक समय महाराज उपश्रेणिष्र ए5 नए घोड़ेकी 
परीक्षा कर रहे थे । वह घोढ़ा उन्हें एक अनजान जगदह्दपर के 
भागा और उन्हें एक गहन बनमें जा पटका | भीलोंके राजा 
यमपाकने उन्दें अपने घर रकल्ला | महाराज उपश्रेणिऋ उसकी 
छुन्दर कन्यापर मुग्ब होगए । बमपाकने हस शर्तेपर कि उसका 
पुत्र ही राज्याधिक्रारी हो, उपश्रेणिघ्कों कग्या विवाह दी । तिकक- 
बतीऊे चिकाती पुत्र नाम$ पुत्र हुमा उसे राज्य अधिकार मिला | 


(३ ) कुमार अणिक्रकों कुछ दोष रुगाकर देशनिक्रालेका 
दंढ मिका | वे रानगृहसे निकृछकर नंदिग्राम पहुचे, वहांक अह्मणोंने 
उनकी आश्रय नहीं दिया। इसलिए वे जागे चढकर बोढ्र 
सन्यासियोंके आश्रममें गए और वहां कुछ समयअतक् रहे | बोद्ध 
आाचायके मीठे वचनोंक प्रभावसे कुमार श्रेणिकने बोद्ध धर्म शवीकार 
किया ओर वे बौद्ध पमंके पक्क भनुयायी होगए । 

(४ ) कुछ दिन वहां रहकर वे इन्द्रद्त सेठक साथ चल 
दिए । इन्द्रदत्तके नदी नामकी घुन्दरी गुणवान कन्या थी । वह 
ओेणिस्के गुणोंतर मुग्य होगई। इन्द्रदवने उत्तका विवाह कुमार 
ओणिफकफे साथ कर दिया ओर वे वहीं रहने लगे। वहां उनके 
अभयकुमार नामक पुत्र हुमा । 

(५) महाराज उपभ्रेणिकृक देहात होनेपर चिछाती पुत्र 
राजा हुमा, बह प्रञापर मनमाने कत््याचार करने कंगा जिससे 
दुःखी होऋर पाने कुपार भेणिक्रकों बुराया। अभिकका भागमन 
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सुनकर चिलाती भमबभीत होकर मागगया। अ्रणिक राजा हुए और 
नौद्धपमेका पालन करते हुए राज्य करने कगे। 

(६) केरक नमरोक़े राजा म्गांककी पुत्री विकासवतीसे 
राजा ओणिकका वितराह्न हुआ, भिससे कुणिक( मजाठशय्ु ) नामक 
पुत्र हुमा । 

(७ ) वैश्ञाली नगरीके राजा चेटककी चेलना नामक गुणवती 
कन्यासे राजा श्रेणिकका विवाद हुआ। परन्तु जब उसे माद्धप हुआ 
कि वह बोद्धबर्मानुयायी है तो उसे बड़ा दुःख हुआ | राजा अ्रणिकने 
उसे अपने गुरुभोंकी विनय पूजा करनेकी पृणे सतेश्रता दे दी । 

(८ ) ए% दिन महाराजा श्रेणिक शिकार खेलने +ये थे | 
उन्होंने मार्गप्रें एक ध्यानमझ दिगम्बर मुनिको देखा | उन्होंने उनके 
गलेमें मशाहुमा सांप डाक दिया ओर वापिप्त चले आए | जब 
रानी चेलनाने बद समाचार सुना तो उसे बड़ा दुःख हुआ | उप्तकी 
ंखोंसे भांघु बदने छंगे । 

श्रेणिकने कद्दा-प्रिये | तू इस बातका जरा भी गञ् मत 
कर | वह मुनि गछ्ेसे सप फेंककर कबका चला गया होगा ॥ 
मद्दारा जके ये बचन सुनकर रानीने कहा-नाथ | आपका यह कथन' 
गछत है | मेगा विश्वास है कि यदि वे मेरे रूचे गुरु दें तो उन्होंने 
अपने गढेसे सपे कभी भी न निकाछा होगा। इसपर श्रेणिक रानीके 
साथ उसी समय वह्दां गए | वहां जाकर उन्होंने मुनिको ठसी 
तरह ध्यानमम देखा । वह मस्तक संपर उनके गरेमें उप्ती तरह पढ़ा 
आ | उसमें चीटियां पढ़ गईं भीं । 
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(९ ) राजा रानीने मक्तिप्ति मुनि महाराजको नमर४ए 
किया ; उन्होंने दोनोंको समान रूपसे भाशीर्वाद दिया और घमेक़ा 
डपदेश दिया । राजा अणिकपर उनकी ततस्या और उपदेशका 
बढ़ा भप्तर पढे! और उन्‍हें जेन घमेपर भ्रद्धा होगई । परन्तु बौद्ध 
आचार्याके समझानेपर उन्हें पुनः बौद्ध धर्मेमे रुचि हुईं। उन्होंने 
मनेक तरह जन साघुर्भोष्ठी परीक्षा ली ओर उनके उन्नत चरित्रको 
देखइझर अनमें उन्हें जेन घभपर पृणे श्रद्धा होगई । 

(१० ) गाजा श्रेणिच्र पक्क श्रद्ध/नी होगए, वे भगवान महा- 
बी? के प्रधान भक्तपेंसे थे। उन्होंने मगवानक केबलज्ञान होने प्र 
समोशरणमें जाकर धर्मचर्चा सब्न्धी णनेक प्रश्ष पछे थे । अत्में 
महाराज अणिक्त प्रधान श्र वके होगए और वे घमंकी प्रभावनामें 
मिशदिन तल्लीन रदने लगे । 

(११ ) अगिकक कुणिक नामक पृत्र था, जिसके गभ्भमें 
क्षाने पर ही मनेक अशुभ लक्षणोंत्रे माद्दम होगया था कि यह 
राजाका शत्रु होगा । श्रेणइने बढ़े समारोहके साथ कुणिक्षको 
राजभार दे दिया | 

(१२ ) पृववेनन्मके बेरके कारण कृणिक मद्दाराज श्रेणिक्रको 
अपना शत्रु समझने छगा और एऊ दिन उसने बद़ी निर्देबतासे 
उन्हें काठके पींजरमें बंद कर दिया । उन्हें खानेके लिये सूखा सूश्ला 
कोदोंक्ा भोजन देने लगा ओर ओजनके समय कुबचन भी कहने 
हूगा | महाराजा श्रेणिक चुपचाप पॉजद़ेपें पढ़े रहते ओर भात्मएव- 
कूपका विचार क्र पूवे पापके फलको मोगते थे । 


प्राचीन जेन इतिहास ' णड 


(१३ ) रानी चेढनीने कुणिक्रको बहुत समझाया और 

* पिताक मोहमभावक णनेक उदाहरण दिए इससे कुणिरूको दया 

भागहँ, उसे अपने पितापर किए गए लत्याचारोंपर पश्चाताप हुआ। 

बह उन्हें छुटकारा देनेके लिए गया । राजा अ,णकने यह जानकर 

कि यह अब न जाने क्या भत्याचार करेगा, डरकर दीबाकसे 

फिर दे मारा, जिप्तसे उनकी उसी समय प्रृष्यु होग्ई | वे प्रथम 
नरकमें गए | वहांसे निकलकर वे भविष्यमें तीअंकर ढोंगे । 


पाठ ९१६१ 
अमयकुमार | 


(१) भभयकुमार राज श्रेणिकके पुत्र थे। उनको माताका 
नाम नंदश्री था। वे बढ़ी चतुर भोर कलावान थीं । 

(२ ) भा श्रेणिक जिप्त समय कुमार भवस्थामें अमण 
कर ?हे थे, उस समय वे कांची नगरीमें पहुंचे थे। वहां वे श्रेष्ठी 
इन्द्रदत्तके साथ डनक घरपर ठद्दरे । उनकी पुत्री नंदश्नीकी चतुश्ता 
पर प्रसन्न होकर उन्होंने डसके साथ अपना विवाह किया था और 
बहुत समय तक वे वहां रहे थे। भमयकुमारका जन्म वहीँ पर 
हुभा था । वे बड़े वीर और यग्रुणवान थे । 

( ३ ) कुछ समय पश्चात्‌ राणा अणिक राजयुद्के राजा हुए। 
के न्‍्यायपूर्वक प्रजाका पृछन करने कगे। 

(४ ) बहुत समयसे भपने पिताको न देखकर एक दिक 
अभयकुपारने भपनी मातासे राजा भ्रेणिकृका द्वार पूछा | 


५७ तीसरा थ्राम' 


नेदश्रीने कहा-वेटा ! बे जाते समय कह गए थे कि 
राजगृद्में * पाण्डुकुटि ! नामका महरू है, में वहीं रहता हूं । में 
जब समाचार दूं तब वहां भाजाना | तबसे अभीतक उनका कोई पत्र 
नहीं भाषा । माद्धम पहता है राज्यके कार्मोसे उन्हें स्मरण न रहा । 
माता द्वारा पिताका पता पाकर अभयकुमार झकेले ही राजगृहको: 
चल दिये ओर कुछ दिनोंभें बह नन्दिप्राम पहुंचे । 


(५ ) जब ओणिकको उनके पिता उपश्रेणिकने देश बाहर 
जानेकी आाज्ञा दी थी ओर अश्रणिक रानगृहसे निकल गए थे, सब 
उन्हें सबसे पहले रास्तेमें यही नंदिआाम पड़ा था। यहांके छोगेोनि 
राजद्रोहक॑मयसे ओणिकको गांवमें नहीं आने दिया भा। इससे 
श्रेणिक्र उन लोगोंपर बहुत नाराज हुये थे। इस समय उन्हें उनकी! 
इस जअनुदारताकी सजा देनेके लिये श्रेणिकने उनके पास एक हुकम- 
नामा मेजा कि आपके गांवसें एक मीठे पानीका कुआ है, उसे 
बहुत जहदी मेरे पास मेजो, भन्यथा इस आज्ञाक्ा पालन न होनेसे 
तुम्४ सज्ञा दी जायगी। बेचारे गांवके त्रह्मण इस माज्ञासे बहुत. 
भबराये, सबके चेहरोंपर उदासी छागई। यह चर्चा हरएकके घर हो? 
रही थी। इसी समय अमयकुमार वहां भाए, उन्होंने भांवके सके 
लोगोंको इकट्ठा कर कहा-जाप लोग चिंता न कीजिए मैं जेसा कहूं: 
बैसा कीजिए, मापका राजा उससे खुश होगा। तब उन्होंने अम- 
बकुमारकी सकाहसे राजा श्रेणिकरको छिखा कि हमने कूएसे आपके: 
यहां चलनेकी बहुत प्राथना की परन्तु वह रूठ गया है। इसकिए 
आप झपने कदरझ्ी ठदुंबर नामकी वुईको केने मेज दीजिए उसके: 


जाधोन जेन इतिहास । ५६ 


'पीछे पीछे कुमा चका आयगा। ओेणिक पत्र पढ़कर चुप होगए, उनसे 
'उसका उत्तर न ब्न पडा । 

(६ ) कुछ समय बाद ओणिकने उनके पास हाथी भेजा 
ओर लिखा कि “इसको तोलकर ठीक बजन लिख भेजो !। वे फिर 
अभ्रथकुमारके पास जाए, उसके कहे अनुसार उनलोगोंने नावयें 
'एक भर तो दाथीको चढ़। दिया ओर दूसरी ओ! खूब पत्थर रखना 
शुरू किया, जब देखा कि दोनों ओरका बजन समतोल होगया तब 
उन्होंने उन पत्भरोंत्रो अछय तौलकर श्रेणिकको ह।थीका वजन 
लिख भेजा । अणिकको अब भी चुप रद्द जाना पढ़ा । 

(७ ) तीसरीवार अ्रेणिकने छिख भेजा कि “' आपका 
'कुआं गांवके पूव्में है, उसे पश्चिमकी ओर कर देना, मैं बहुत 
जल्दी उसे देखने भाऊँगा |!” इसक लिए अभयकुमारने उन्हें समझा- 
'कर गांवकों पूवकी ओर बस। दिया जिससे कुआं पश्चिममें होगया । 

( ८ ) चोथीबार श्रेणिकने एक मेंढ़ा भेजा और लिखा कि 
« यह प्रेंढ्रा न दुबे हो, न मोटा हो और न इसके खाने पीनेपें 
असावधानी की जाय |” इसके छिये अभयकुमारने उन्हें बद् युक्ति 
बतलाई कि मेंढ़को खुब खिकापिलाकर घण्टे दो घण्टेके लिए 
सिंहके सागस्‍हने बांध दो इससे न बह बढ़ेगा और न घटेगा | 
'इस तरह भमेंढ़ा ज्योंका त्यों रहा । 

(९ ) छठीवार श्रेणिऋने उन्हें छिख भेजा कि 'मुझे बाल 
रेशकी रस्सी चाहिये सो तुम जरदी बनाकर मेजो” । भमबकुमारने 
इसके उत्तरमें छिखवा मेजा कि 'महाराज | जेसी रस्सी तेबार रूर- 
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याना चाहते हो उसका नमूना मेजिये, वेसी ही मेज दी जायगी। 

(१० ) हत्तप्रकार राजा श्रेणकने जो कुछ मांगा उसका 
यथोचित उत्तर उन्हें मिक गया | वे ब्रक्षणोंक्रो सजा देना चाहते 
थे पर नहीं देसके | उन्हें म/:रूम हुआ कि कोई विदेशी पुरुष नैद- 
गांवप्रें है, वह्दी गांवके लछोगोंको ये सब बातें सुझाया करता है। 
डनकी इच्छा डस पुरुषके देखनेकी हुईं। उन्होंने ए% पत्रमें लिखा 
कि भापके बहां जो विदेशी आकर रहा है उसे मेरे पास भेजिये 
प०न्तु न तो वह रातमें आए ओर न दिनमें, न सीधे मार्गेसे क्षाए 
और न टेढ़े-मेढ़े मार्गसे! । 

(११ ) भमयकुमारकों पहलेतो कुछ विचरमें पढ़ना पढ़ा 
परन्तु फिर उसे युक्त सुझ गईं | बह संध्याके समय गाड़ीके कोनेर्में 
बंठ गया ओर गड़ीको इस तरद्द चढवाया कि उसका एऋ पद्विया 
सड़कपर और एक खेतपर चलता था । 

( १२ ) जुय वह दरबा'में पहुंचे तो देखा कि सिंदासनपर 
एक साधारण पुरुष बेठा है, उस पर श्रेणिक्र नहों है। वह समझ 
गए कि हससें कोई युक्ति की गई है। उन्होंने एकऋवार भपनी 
दृष्टि राजसमापर ढाछी, उसे मारुम हुभा कि राजसभार्में वेठे हुए 
लोगोंकी नजर बागवार एक पुरुषपर पढ़ रही है और वद् अन्य णोगोंदी 
अपेक्षा सुन्दर जोर तेजस्वी है। पर यह राजाके अंगरक्षकोंमें बेठा 
है। भभगकुमारको उसी पर सन्देद् हुमा, तब उनके कुछ चिम्होंको 
देखकर उन्हें विश्वास होगया कि यहद्दी राजा श्रेणिक है। उसने जाकर 
उन्‍हें प्रणण किया | श्रेणिकने उठाकर उसे छातीसे छूगा ढिया। 


प्रा्यीन जेन इतिहास । ५८ 


कई वर्षो बाद पिता पृत्रका मिकाप हुआ, दोनोंक्ो बड़ा आनंद हुआ 
अभबकुमारने नंदिप्रामके सब त्रह्मणोंका अपराध क्षमा करवा दिया | 

(१३ ) सिधुदेशकी विशालानगरीके राजा चेटकक्की सात 
कन्याएं भी। उन सबसें चेक्षिनी ओर ज्येष्ठा बड़ी घुन्दरी थी । एक 
समय एक चित्रकारके ढ्वारा उनका चित्रपट देखकर राजा श्रेणिक 
इनपर मोद्दित होगए । उन्होंने राजा चेटकसे उन दोनों कम्याओंक्ी' 
याचना की परन्तु उन्होंने राजा श्रेणिक्रके साथ अपनी कन्याओं का 
विवाह करनेसे इन्क्रार कर दिया | 


यह बात अभयकुमारकों मालप हुईं। वे राजा श्रेणिकका 
चित्र लेकर साहूकारके वेषमें विशाला पहुंचे । व्सी उपायसे 
उन्होंने वह चित्रपट दोनों राजकुमारियोंको दिखछाया । वे उन्हें 
देखकर मुग्ब होगर, तब अभयकुमारने उन्हें सुग्झ्ञ के द्वारा राजयुद्द 
चढकनेको कहा। वे दोनों तेबार होगई। चेढिनी बहुत चाकाक थी, 
उसे स्वयं तो जाता पसंद था पर वह ज्येष्ठको न के जाना चाहती 
थी । इसलिए थोडी दूर जानेपर उसने ज्येष्ठासे कह्ा कि मैं 
भपने गहने महल्में छोड़ भाईं हें, तु जाकर उन्हें के भा। बह 
भांखोंकी भोट हुईं होगी कि चेलनी वहांसे रवाना होकर अभयकु- 
मारके साथ रानग्रृह जागईं। उप्तका श्रेणिकके साथ ब्याह हुआ। 
वह उनको प्रधान रानी हुईं | 

(१४ ) मगबदेशमें घुभद्वदत्त सेठ रहत! था, उसकी दो 
ज्लियां थीं। बड़ीबा नाम वच्चुदत्ता और छोटीका नाम वसुमित्रा था|. 
बचचुमित्रके एक गारुक आा। दोनोंमें परस्पर बढ़ा प्रेम था । कुछ 
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समय बाद ही सेठ झुभद्वदत्तका स्वगंवास होगया | ठनके स्‍्वगेबासके 
बाद ही दोनों स्ल्ियोर्में कमी तो धनके छिय्रे मोर कभी पुत्रके लिये 
लड़ाई होने छगी। बसुदता कद्दती कि पृश्र मेरा मोर वसुमित्रा 
कददती कि मेरा | सेठ साहक'रोंने भापसमें उनका निवटारा करना 
चाहा, पस्‍न्तु दोनोंमेंप्ते कोई भी उसे माननेको मंजुर न थीं। मंत्में 
वे दोनों महारानाक दरबारमें खाई और अपना द्वाल सुनाया । 

स्लियोंकी विचित्र बात सुनकर मद्दाशजा भ्रेणिक्र चकित हो 
गये | वे यह न जान सक कि पुत्र किसका है | उन्होंने ख्त्रियोंको 
बहुत समझाया, हितु उन्होंने ए% न मानी तब मद्दाराजाने कुमार 
झभयको बुलाया और उनके साम्दने स्थ्ियों का हार सुनाबा। कुमा- 
ने दोनों स्थनिर्योको बुलाकर समझाया परन्तु वे दोनों पुत्रको अपना २ 
बतलाती रहीं। तब अन्तमें कुमारने बाककको जमीनपर रखवा दिया । 
अपने द्ाथ्में तलवार ले उस बाल्‍्कके पेटपर रलकर स्लियोसे कद्दा 
भाप घबड़ाएं न, में भी इस बाकके दो टुकड़े किए देता हूं । 
आप एक एक टुकड़ा ले छें। यह छुनकर ब्तुमित्राको अपने बारक 
पर बड़ी दया भाई । 

वह बोली-कुमार ! भाप बालकके टुकड़े न करें, बह्चुदत्ताको 
दे दे, यद्ध बाह़क वसुदत्ताका ही है। यह सुनकर कुमारने जान 
किया कि बाकक बसुमित्राका ही है और उसे बाकूक देकर 
बसुदतताको राज्यसे निकलवा दिया | 

( १० ) इसी समय अयोध्यामें बृरूमद्ध नामक ग्रृहस्थ रहता 
थ।, उसकी स्री बड़ी सुन्द्री भी। उसका नाम भद्गा था। बह 
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एक दिन अपने घरके छतपर खड़ी थी। उसे ढसी नगरके वर्सत 
नामझ एक धनवान क्षत्रियने देखा। वह सद्गाकोी सुन्दरतापर हृदबसे 
मोहित होगया | एक समय उसने एक चतुर दूतीको भद्गाके पा्त 
मेजा ! दतीने वरसतके घट बेमव और रूपकी ख़्ब प्रशपा की | 
भोली मद्रा उप्तकी बातोमें जाई और वह बसंतके घन वेमवपर 
मोहित होगई । वह दूतीके साथ बसेतके घर जानेको शाजी होगईं 
ओर उसके साथ भोगविलास भी होने छगा । 


अद्वाका पत्ति बलभद्र किसान था | एऋ दिन भद्वाको खेतपर 
जाना पड़ा । देवयोगसे भद्राफी भ्ट गुणसागर मुनिसे होगई। मुनि 
गुणसागरको मतिशय रूपवान तेजर्वी और युवा देख%₹ वद्द मोहित 
होगईं। उसने उनसे भोगकी प्राथना की। उन्होंने भद्गाकों ब्रह्म चर्य 
और शील घमंका उपदेश दिया । मुनिद्या उपदेश सुनकर भद्वाके 
इृदयमें शील्त्रत जामृत होडउठा, उसने मुनिराभके सामने शीछ- 
नतकी प्रतिज्ञा ली और जेन घमेंको महण किया। भद्गाने जब 
यसंतके यहां ज्ञाना छोड़ दिया और दुवीके द्वारा कहला भेजा 
कि में अब तेरा मुंह भी न देखेगी। पापी बसंत जब डसे 
किसी त्तह वशमें नहीं कर सका ठव उसने किसी मंत्रके द्वारा 
अपने वशमें करना चाहा | इसी समय महा|भीम नामका मंत्रवादी 
अयोध्यामें भाया, उसने उससे बहुरूपिणी विद्या सीखी | ए£% दिन 
यह भचानक हुं मुर्गेका रूप घारणकर बलभद्रके भरके पास चिलाने 
झंगा | मुर्गफकी आवाजसे यह समझ कर कि सबेरा होगगा है, 
अल्मद्र भपने पशुओंको रेकर खेतकी ओर रबाना होगवा ओर 
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पापी वसंत शीघ्र ही बलभद्गर ऋ रू रखकर घरसें घुस गया । सु्ती- 
छा अद्राकी रृष्टि नकली बरमद्र पर पड़ी॥। चार दाकसे उसे चट 
मार्धून होगय। कि यह मेरा पति बढभद्व नहीं दे। वह ढसे गाछहियां 
देकर घरसे बाहिर निकाकने ढूगी। इसी समय कार्येबशात्‌ बलमद्ग 
भी वहां आथा और झअपने समान दूसरा बरूमद्र देख भापसमें 
झगड़ा करने कमा । दोनोंक्ी चाल, ढाक, रूप देखकर ड़ोसियोंके 
होश डड़ गए। अनेक ठपाय करने पर भी उनको पता न कग 
सका कि भसली बलुमद्र कोन है। अंत्में वे दोनों बलभद्वोंको केकर' 
राजयूह अभयकुमारके निकट गए। उन्‍होंने दोनों बलमद्रोंको बुरा ' 
कर एक कोठेमें बंद कर अद्वाको सभाषें बुछाकर एक तृग्बी 
अपने साम्हने रखकर दोनों बक्भद्रोप्ति कह्य कि तुम दोनोंमेंपे जो 
कोई कोठेके छिद्गसे न निकलकर इस तुंबीके छिद्गसे निकलेगा, 
वह असली बकढमद्र समझा जायगा, उसे ही भद्रा मिलेगी। यह सुन 
कर नकली बलभद्र चट तूंबीके छिद्रसे निकक मद्राका द्वाथ पऋढ़ने लगा 
तब कुमार मभयने कहा-कि यही नक॒ठी बलमद्र है और उसे भार- 
पीटकर नगरसे बाहिर अगा दिया ओर असली बलभदको कोठेसे 
बाहर निकाल अद्गा देकर अयोध्या जनेकी जाज्ञा दी । इस पकार 
पक्षपात रद्तित नीतिसे कुमार ममयकी कोर्ति चारों ओर फेक गई । 

( १६ ) एक समय महाराज श्रेणिकरकी अगूठी क्कुएंमें गिर 
गई, उन्होंने शीघ्र ही कुमार अभयको बुरूाबा जोर कहा कि भगूठी 
सूखे कुएँमें गिर गई है। विना किसी बांध भादिकी सह्दायताके 
इसे निक्वाक दो। जाज्ञा पाकर कुमारने कईसे गोवर मेंगाकर कुएँमें 
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डूबा दिया | यगोबरके सूख जानेपर ठप्तमें मुंहतक पानी भरवा 
दिया । ज्यों ही वहता २ गोबर कुएँके मुंइतक भाया, गोवरमें 
'छिपटी जंगूटी भी कुएँके मुंइपर भागईं। उस जंगूठीको लेकर 
'कुमारने मरदाराजकरो दे दी। 

(१७ ) कुमारका णड्डुत चातुये देखकर महाराज श्रेणिक 
उनका सम्मान करने ढगे जोर प्रजाके छोग उनकी चतुरताकी प्रशेत्ता 
करने छगे। भनेक गुणणोंसे भूषित कुमार युवराजके पदपर सुझोमित 
हो सबको भानंद देते थे । 

(१८ ) एक समय रानसभामें तत्वोंकी चर्चा करते करते 
राजकुमार अभयक्रो अपने पूर्व भर्वोद्रा स्मरण द्ोभाथा | जिससे 
उनका हृदय संतारसे वि'क्त होगया। उन्होंने पितासे भाज्ञा मांयकर 
मगवान महं।वीरके समवशरणप्रें जाकर मुनिषर्मकी दीक्षा ग्रहण की 
ओर चिरक्रारक तक घोर तप कर घातिया कमोको नाशकर केवल- 
'ज्ञान प्राप्त किया | बहुत समय विहार कर उन्होंने मोक्ष सुख पाया | 


पाट १७ ॥। 
तपसी वारिषेण । 


(१) वारिषेण राजगृह नगरके राजा अणिक भौर रानी 
ज्वेक्निनीक छोटे पुत्र थे | भाप बाल्यावत्थासे ही बढ़ें धामिक तथा 
कतेन्यशील थे। 

(२) वे प्रत्येक चतुदंशीको उपवास करते थे और रात्रिको 
:इमशानपें कायोत्सग करते थे । 


धकः तीसरा माग 


(३ ) एक दिन मगध सुन्दरी नामको वेश्या राजगृहके 
उपवनमें क्रीड़ा करने गईं थी। वहां भरी कीतिसेटके गडेमें पढ़े हुए 
रत्नोंके हाशको देखकर वह मोहित होगई। उसने अपने प्रेमी विधुत्मम 
चओरसे ठस ह।रके छानेको फटा । वह ठसे सम्तोष देकर उसी समय 
बहांसे चक दिया ओर श्री क्रो्तिसेठके महरूमें पहुंचकर सोते हुए 
सेठके गरेस हार निकालकर शीघ्रतासे बहांते चल दिया, परन्तु वह 
हारके दिव्य तेजको नहीं छुपा सका । उसे भागते हुए सिप;हियोंने 
देख किया, वे ठसे पकड़नेको दोड़े । वह भागता हुभा दमशानकी 
ओर निकल भाया | 

(७५ ) वारिषेण इस समय उमशानपें कायोत्सगे ध्यान कर 
रहे थे। विद्युत चोरने मोकऋा देखकर पीछे भानेवाके सिपाहियोंके 
'पंजेसे छूटने४ लिए उप्त हारको वारिषेणके भागे पटक दिया औ! 
बहांसे भाग गया | इतनेमें सिपाद्दी मी वहां भा पहुचे जहां बारि- 
'पेण ध्यानमें म्म खडे थे, वे बारिषेणको हारके पास खड़ा देखक 
भोंचकइसे रह गए। फिर बोले-वाह ! चार तो खूब खेढी गईं ! 
मानों मैं कुछ मानता ही नहीं । मुझे भर्मात्मा जानकर प्िपाही ऊंढ 
जांबगे, पर हम तुम्हें कमी नहीं छोड़ेगे। यह कट्टकर वे बारिषेणको 
बांघकर अेणिकके पास छेगए ओर राजासे बोले-महाराज् | ये हर 
चुरा कर छिए जाते थे सो मैंने इन्हें पकढ़ किया। 


(५) घुनते ही राजा श्रेणिकका चेहरा छाल होगया, उनके 
ओठ इांपने रूगे, उन्होंने गजेकर कहा-यह पापी ! रपशानसें जाकर 


आन जेन इतिहास। ६४ 


ध्यान करता है ओर छोमोंको धर्मात्मा बतछाकर घोखा देता है । 
जाओ इसे इसी समय ले जाकर शुछीपर चढ़ा दो | 

(६ ) ब्छाद कोग उसी समय वारिषेणको वध्यमृमिमें के 
गए । उनमेंसे ए+ने तरूवार खींचकर बड़े जोरसे वारिषेणक्री गन 
पर मारी । परन्तु उनकी गर्देनपर बिरकुछ घाव नहीं हुआ। चांडाक 
लेग देखकर दांत जंगुली दबा गंए । 

(७ ) वारिषेणह्ी यह हालत देखकर सब उसकी जब जय- 
कार करने कगे। देवोंने मसलन होकर उन पर सुगैधित फूछोंडरी 
वर्षा को । 

(८) अेणिकने इस मलोकिक घटनाको सुना, ने बहुत पश्चा- 
त्ताप करके पुत्रके पास इमशानमें भाए। वारस्षिणकी पृण्य मूर्तिको 
देखते द्वी उनका दृश्य पुन्रप्रेमसे भर भाया। उन्होंने अपने जपरा- 
घक्की क्षमा मांगी। वारिषेणका पुण्यप्रभाव देखकर विद्युत चोरको 
बढ़ा भय हुआ। उसने अपना अपराध स्वीकार करके दयाकोी मिक्षा 
मांगी । राजाने उसे क्षमा करदिया | 

(९ ) हस घटनासे वारिषेणको बेराम्य होभाया। उन्होंने 
माता पितासे भाज्ञा केकर दीक्षा धारण को | 

( १० ) वारिषेण मुनि जहांतहां घूमकर घर्मोपदेश देने हुए 
पराशकूट नगरभमें पहुंचे | वहां राभा श्रेणिकका मंत्रीपुत्र॒पृष्पडाक 
रहता था | वह सम्यग्दष्टि ओर दानपूजमें तत्पर भा । 

(११ ) वारिषेण मुनि जब पुष्यडाक दरवाजेसे निकले तो उसने 
उन्हें फढगाहा जोर भक्ति सहित भाहार दिया। शव मुनिमहाराज 
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भाहार लेचुके ओर वनको चले तब पृष्पद्/लने सोचा कि जब गृदश्वीयें 
थे तब मेरे बढ़े मित्र थे। हमलिए पुरानी मित्रताके नाते इन्हें कुछ- 
दूर पहुंचा भाना चाढ़िए | पुष्पडा०क घरमें एक कानी झ्ली थी, 
उससे आज्ञा लेकर वह मुनिराजक पीछे पीछे चछा । बहुत दृरतक 
जानेके बाद पुष्पडाल मुनिके सामने खड़ा होगया और नमस्कार 
किया । मुनिराजने ठसे घमंबृद्धि देकर घमेका हवरूप घुनावा। - 

( १२ ) ज्ञान बेराग्यक्ला उपदेश छुनकर पुष्/डाकका मन' 
संप्तारसे उदास होगबया ओर उपने वारिषेण मुनिके पास दीक्षा के 
ली | वह बहुत दिनों तक शास्रोंक्रा भम्यास करते रहे ओर संंबम 
पाछते रहे, परन्तु उनका मन उस कानी ख्लरीकी मोर कभी कभी 
अआाकृषित होजाता था । 

(१३) एक दिन पुण्पडालको भपनी खस्रीको गहरी खबर 
दो भाई, वह मनमें सोचने लगा-बेचारी मेरी ख्त्री मेरे बिछोद्नमें 
प।|गर होरही होगी, इसकछिए घर जाकर कुछ दिन उसे गृदस्थीका 
छुख देकर पीछे दीक्षा लूँगा। यद्द प्तोषषर वह बरकी ओर 
चलने ढछगा । 

( १४ ) वारिषेण मुनि उसके मनको बात जान ग्रए ओर? 
उसे न्रमेप्रें स्थिर करमेके लिए उसे अपने साथ राजगृद् छेगए | 

( १५० ) वारिषेणने घर पहुंचकर अपनी मातासे कह्ा, हे 
माता ! मेरी श्लियोंको गहनोंसे सजाकर मेरे पाप्त ठाओ | रानी चेलना 
उनकी सभी ख्ियोंक्रो, के लाई ओर वे सब, मुनिको नमरकार कर 
खड़ी होगई ! तब वारिप्रेणने पृष्पक्मकृसे कढ़ा-देखो !: वे, मेरी. रा 
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हैं. जोर यह राज्य सम्पत्ति है, बदि तुम्हें ये भच्छी जान पढ़ती हैं 
'हो तुम इन्हें स्वीकार करो । 

(१६) बारिषेण मुनिद्या बह कतेव्य देखकर पृथ्पड/ल 
गहुरा रात हुआ | वह नमरकार कर बोका-प्रभो | जाप धन्य 
हैं, आपने मेरे मोहको हटा दिया, अब मुझे सक्या बैशग्य होगया, 
भाष मुझे क्षमा कीजिए और धबशथ्चित देकर सख्े मार्गमें छगाइए । 
बारिषेण मुचिने प्रसन्न होकर उस्ते प्रायश्चित्त देकर फि'से दीक्ष। दी 

( १७ ) बारिषेण मुनिने पृष्पडालके साथ २ घोर तपस्या 
की जऔऔ! भन्तमें केवलज्ञ।न प्रपकर सिद्ध पद पाया | 


पाठ १८ । 
सती चन्दना । 


(१) चन्दनाकुमारी बेशालोंक २।ज। चेटकक़ी पृत्री थी। वह 
बड़ी धर्मात्मा ओर पवित्र थी । 

(२) एक दिन वह अपने बगीचेपें झूछा झुर रही थी, इसी 
समय ए% विद्याघर वहांसे निशका, वह चंरनाको देखऋइर मोहित 
होगया ओर विमानर्में बिठाऋर लेगया | बेबारी चन्दना रोती हुई 
बिमानमें बेठी जारही थी कि इसी समय ठस्त विधाबरकी पत्नी वहां 
जापहुँनी तब विधाषरने अपनी पत्मीके बक्से ठसे जगमरमरें ही 
छोड़ दिया | 

(२) गंगकों फिसती हुईं क्दवाको भीसोंके सश्वारने देखा, 
वह उसे जक्ने पर लेन । पर तु चन्दनारड़ी सुन्दस्ता देखरूर 


६७ सींमरा धाम 


ठप्तके मनमें छोम ज.गया, उसने कुछ रुपये केफर चन्दवाकों एक 
व्यपारीके ह/थ बेच दिवा । 

( 9 ) व्यापारीने उसे केजाकर कीशांबीके वा जमें वेचनेको 
खड़ा कर दिया | कोशांबीके रंठ वृषभसेन ठसको मुंडे मांगा 
दाम देकर चन्दनाकों भपने घर के गए और ठसे अपनी पुत्रोक़ी 
तरद्द प्यार करने लगे । 

( ५ ) पृष्भसेनकी सेठ|नी चन्दनाके ऊम सेठनीऋा इस 
तरह प्यार देखकर उससे डाह करने लगी, ठसे चन्दनापर भनेक 
तरहदी शहऋएं होने छगीं | अन्तमें उसने एक दिन चन्दनाके हाथ 
पांवमें बेड़ियां डाककर एक तदखानेसें बन्द कर दिया । 

( ६ ) स्ठजीने उसका कई दिन्तकऋू पता लगाया पर वे 
उप्तकी खोज न कर सके । एक समय फ्ता छगाते हुए वे बन्दीग्रह 
पहुंचे, वहां उन्होंने भूख प्याससे तडफ्ती हुईं चंदनाको देखा, 
उन्होंने उमर बंदीगृइसे बाहर निक्राछठा और उसकी द्वाभकड़ी 
बेडियंं खोलने छगे । उनसे ए% बेड़ीका बन्द नहीं टूटा | वे उसे 
खोलने के लिए लुह्दरकों बुलाने गए । 

( ७ ) इसीसमय भगवान महावीर आहद्यारके छिए जाये थे, 
ये णाकर चंदनाके साम्दने खड़े होगए। चंदना एकदम खड़ी हों 
राईं। सामने सूपमें कुछ चक्र रबखे थे, ठन्दींको केकर उसने 
मयबानको पहुंगाइ। | भगवानने यहाँ भाहार अहम किया | उनका 
भाद्ार सानंद होसु ऋनेके कारण देवोंने पद्चाश्र्ष किये। इससे सरें 
नगरों भंदनाके दानकी चर्चा होंगं। 


परार्चन जेन इतेहाम। ६८ 


( ८ ) कौश्ांबीकी रानीने भी बह् समाचार सुने, उन्होंने 
चंदनाको अपने यहां बुराया। कोशांबोकी रानी स॒गावती चेदनाकी 
बद्दिन थी, वढ़ चेदनाको देखकर भझत्यन्त प्रश्नन्न हुईं । 

(९ ) सनी ग्वगावतीने चन्दनाको प्रेम सहित अपने यहां 
रकक्‍खा परन्तु उसका हृदय संप्तारसे अत्यन्त उदास होगया था इप- 
लिए थोड़े समय पश्चाव ही भगवान मह्ठ।बीरके समवबशरणमें 
जाकर उसने भायिक्काकी दीक्षा अहण की। 

( १० ) भगवान महावीरके समवश्लगणमें चन्दना आर्थिक्ना 
संघकी नायिका हुई, उन्होंने अनेझ स्थानों श्रमण कर नारियोंक्रो 
घ॒र्मझा उपदेश दिया । अन्तर्में शरीर त्यागकर स्वर्ग प्रप्त किया । 


पाूउ १९ | 
क्षत्रिय-रत्न जीवंघर । 


(१) राजपुरी नगरीके राजा सत्यंधर थे, उनकी रानी का नाम 
विनया था | वे णपनी रानीके प्रममें भत्यंत भासक्त 7हते थे और 
उनने अपने राज्यका काये क्राष्टांगार नामक राज-कर्मचारीके सुपुर्द 
कर दिया था । 

(२) कुछ दिनोंमें बिनबा रानीके गर्भ रहा, उस समय. 
रानीको एक स्वप्न हुमा। जिसके फलका विचार कानेपा राजांकों 
निश्रय हुआ कि में मारा जाउंगा, इम्तसे अपने बंश्की रक्षाके 
विचारसे एक मयूरक जाकारका, पंज बलाड़ा जो कलके - धुमानेसे .: 


६९ तीसरा भाय 


आदाशर्में उड़ता था उसमें बटठाभर रानी विज्याकों वह आंकाशमें 
लड़ानेका अभ्याप्त कराने छगे । 

(३) काष्टांगारको रानीकी आधीनतामें रहना बुरा रुगने 
लगा | इसलिये उसने सत्यंघरको मारकर स्वयं राजा बन जानेछा 
विचार किया । उसने ए६ सेना राजाके मारनेको भेजी । राजने 
रानीको मयूः यंत्रमें बिठाऋर उड़ा दिया ओर जाप पनासे लड़ते २ 
मृत्युकी प्रप्त हुमा । । | 

(४ ) मयूग्यंत्र बाहर इमशानसें गिरा, वहां राजपुरीकरा 
प्रसिद्ध सेठ अयने म्तह पृत्रकों जलाने आया थआा। विनयारानीने 
वहीं पुत्र प्रसव जिया ओर छोड़ दिया | स्ठने पुत्रकों देखा ओर 
'घर लेजञाहर अपनी स्रीकों देदिया | सेटानीने बालकका जीवंघर 
नाम रक्खा ओ पुत्रके सम।न पान किया। रानी विजया दण्ड- 
कारण्यमें तमस्वियकि आश्रममें चली गईं | 

( ५ ) सेठके यहां रहऋग जीवंधघर युवावस्थाको प्रप्त हुमा । 
उन्होंने अयकदी जाचायेक्रे निकट सभी विद्याओंको प्राप्त किया। 
उनझा शरीर बड़ा सुदृढ़ था, वे बढ़े वीर ओर पराक्रमी थे | 

(६ ) एक समथ नंद गोपकी सभी गायोंको मील लेगए | 
'नैद गोपने घोषणा की कि मेही गाएं जो वापिस लौटा देगा डसे 
अपनी कन्या दूंगा । जीवंधरने भीछसे युद्ध करके नंद गोपकी सभी 
गायोंक्ी बापिश्व छाकर उसे सेतुष्ट किया । 

(७ ) उन्होंने गांबार देशकी राज्यकन्या गंघर्वेद्ताको बीणा 
अजानेमें न्रीलेकर उससे अपना विवाह किया | 


ऋजल भेन इतिहास! ७० 


(८ ) एक समय जीबंधर छुमारने मागमें अझणोंके द्वारा 
मारते हुए ए$ कुत्तेफी देखा | उन्होंने उसे बढ़ी दय।के साभ जमो- 
कार मंत्र सुनाया । जिससे वह मरकर झुद्शन नामक यक्ष हुभा ; 

(९ ) राजपुरीमें छुग्मेनरी और गुणमाका नामक दो कन्याएं 
थीं। गुणमाला नदीसे स्नान कर घर भारही थी। उसी समय 
राजाका उन्मत्त हाथी छूट गया । वह कन्यापर झपटना ही चाहता 
था कि कुमारने भाकर उसे मुक्कोंसि मारकर मद रहित कर दिया । 
गुणमाछा कुमारको देखकर मोहित होगई। माता पिताने कृमारके 
साथ उसका तथा सुरसुंदरीका विवाह कर दिया । 

(१०) गुणमाछाको बचाते समय कुमारने कष्टांग।रके ह।भीको 
कढ़ी चोट पहुंचाईं थी । इसक्िए उसने क्रोधित होकर कुमारको 
राजसभामें बुलाकर मार डालनेका हुक दिया । छोग उन्हें मारनेक 
छिए जा रहे थे कि मार्गमें सुदशन यक्षने उन्हें उठाकर चन्द्रोदक 
पर्येतपर पहुंचा दिया। वहांपर पहुंचकर कुमारने एक स्थानपर दावा. 
नढसे जब्ते हुए दाभियोंको बचाया ओर भनेक तीर्थोक्ी यात्रा की | 

(११) चंद्रमा नगरीके गजा घनपतिकी पुत्री प्माको 
सांपने काट खाया था। कुमारने मंत्र बढसे सर्प विषको दूर करके 
उसे जीवनदान दिया, इससे प्रसल होकर र/जाने कन्‍्याका उनसे 
विवाह कर दिम्रा और अपना आषा राज्य कुमारको दे दिया | 

(१२) वहांसे चलकर वद हेम।मा नगर पहुंचे । वहां के २। जपुत्रों के? 
कुमारने षनुषविधायें सिखकाई, जिससे राजाने प्रसक्ष होकर अपनी 
कन्या कनकमाका उन्हें विवाद दी। वहंपर इनको मंथोत्कट सेठके 


३! दोष काक 
पुत्र नन्दात्य ओर प्च्माश्यसे भेंट हुईं। उनके कहनमेसे जपनी माहेसे 
मिलने गए और ठनसे मिककर शाजपुरी १हुंचे । सेठ गंधो'कशले' 
सकाह लेकर वे अपने मामा गोविदराजके वहां घरणीतिरु% नगर 
गए ओर उनसे परामशे करके उनके श्राथ काष्टांगारका निमेत्रण पाप्त 
होनेपर सेना सद्ठित राजपुरी गए । 

(१३ ) भाजपुरीमें गोविन्दराजने णपनी पृश्री रक्ष्मणाका 
रवयेवर २चा! और यह विदित किया कि जो चन्द्र यंत्रके तीन 
बराहोंक्ों छेदेगा उसे मैं अपनी कन्या दूंगा । सभी राजांनि 
यंत्रको छेदनेका प्रयत्न किया परन्तु कोई भी सफल नहीं हुए तब 
जीवंघर कुमार ने बातकी बातसें पनुष चढ़ाऋर॒ उन वराहोंकों छेद 
डाला। गोविदगजने अपनी पुत्री देकर सब राजाओंके सामने प्रकट 
किया कि यह सत्यंघर मड़ाराजके पुत्र जीवंघर कुमार हैं । 

(१४ ) जीवेघरकुमारका परिचय प्रापोकर काष्टांग।€ बहुत 
घबराया, वष्ट जीवंधरकुमारसे सुद्ध करनेको तेयार होगया | दोनोंबें 
भयंकर युद्ध हुमा । अन्तर्तें जीवंघरकुमारक ह्ाथसे दुष्ट काष्टांगार 
मारा गया । 

(१५७५ गोबिंदराजने बड़े समारोहके साथ जीवंघरका राज्य 
अभिषेक किया ओर जीवंघर महाराज अपनी सभी रानियोंके ताथ 
सुलपृथक राज्य करने रंगे । 

(१६) एक दिन जीवेधररवामी अपनी भाहों रानियोंके सोभ॑ 
गकक़ीड़ा कर रहे थे कि उन्हें अचानक वेराग्य हो भाषा | के 
बने दुघअ सत्यंगरको गर्व देकर भगढ़ाम महावीरके समगझ्चरणवें 


भाचीज केश इतिहाम)।. उर 


पहुंचे।। वक्ष विमेररी दीक्षा ढेकर वे महाँतप करने ढगे और अंतर्भे 
उन्होंने फेवर ज्ञान प्रापतकर मोक्ष छाम छिपा ।' 


पाठ २०१। 
अंति या क् 

ंतिम केवडी-जंबूकुमार ! 

(१) दीर निर्भगमे २२ बे पूर्व राजसृहीके प्रसिद्ध सेठ 
अहदत्तक़ी पत्नी जिनमतीऋ जापका जन्म हुआ था । 

(२) ५ वर्षकी सायुमे ही मापका विद्याध्ययन हुमा था | 
शाप झास्ज्ञान और शस््रकहामें बढ़े निपुण णोर वीर थे । 

( हे 9) जब आपको ठम्र १३ वर्षड्री थी उस समय एक 
दिन मगघनरेश ओ्रेणिकका यद्द बेध हाथी अच नक विगड़कर नगरमें 
भारी उपद्रव करने ढगा भोर शजाके बड़े २ सामन्तोंके वशमें न 
आया तन्न इन्होंने अपने साहस जोर फाक्रमस उसे अपने बश कर 
लिया | इससे रानद्रबारमें आणका बड़ा सम्मान हुआ । 

(४ ) कुछ समय पश्चात्‌ राजगृदके पसिद्ध चार सेटोंकी 
कन्याओंसे भापकी सगाईं ८क्की होगईं । 

(५ ) केरलपु'के राजा प्रृगाह्ने अपनी कन्या विदसबती 
राजा श्रेणिक्को देना र्वीक्वर को थी । परन्तु राजा मगसाडुरा 
प्रबक्त राजा *ज्चूल ठस कन्याको केना चाहता था। उतने राजा 
पुगाझुार चढ़ाई कर दी थी, तब राजा प्ृगाइुने भपनी सहायताफे 
किए राज) भेणिकके यहां, दूत मेजा । जम्बूकुमार राजा ओणि की 


है. * लीसरा भागे 
ओरसे कुछ सेना के जाकर वेरकपुर पहुंचे और रत्नचूल विद्याघरसे 
अढ़ी वीरताके साथ हढ़कर उसे बांधकर राना मृगाक्ुका मित्र बना 
दिया भौर वह विलासब्तीको लेकर राजगृही कोट भाएं। 
इससे राजा ओणिक उनपर बढ़े प्ररुज्न हुए और उनका बढ़ा 
सम्मान किया | 

( ६ ) एक समय स्वामी सुघर्माचायनीका उपदेश दोगहा 
था । जम्बुकुम'र भी उनका उपदेश खुनने गए। उनका उपदेश 
वैराग्यसे भगा हुआ था। उपदेश झुनकर उन्हें विषयभोगोंसे 
"चूण। होगई और वे उसी समय मुनि दीक्षा लेनेको तेयार होगए 
परन्तु भाचाय महाराजने माता पिताकी भाज्ञाके बिना दीक्षा 
नहीं दी । 

( ७) ये माता पिताऊे आज्ञा लेने आए। माता पिताने इन्हें 
बहुत समझाया परन्तु ये तनिक भी नहीं माने तब जन्‍्तमें माता 
पिताने कहा कि तुम विवाह करछो और विवाहक बाद संतान होने- 
प्र दीक्षा लेलेना । उस रामय हम भी तुम्हारे साथ दीक्षा लेंगे, 
परन्तु कुमारने इसे भी स्वीकार नहीं किया । 

( ८ ) जबूकुमारके बेराग्यकी बात चारों कन्‍्याओंडो म/रूम 
हुईं, उन्होंने प्रण किया कि जग्बृकुमारके सिवाय हम किसीसे विवाह 
न करेंगी, तब उन्होंने इस शत्तेपर विवाह कराना स्वीकार किया कि 
विवाह करनेके बाद ही वे दीक्षा घारण कर कछंगे । 

(९) एक राज्िमें ही चारों कन्याओंके साथ कुपारका विवाह 
'होगया। तब चारों कन्याणोंने उन्हें मपनी वचन चातुयता द्वारा 
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संसारमें फंतानेका उद्योग किया | उन्होंने भनेक डदाहरण देकर 
समझाया कि वर्तमान सुखको छोड़कर तपसपा करके आागामीक 
सु्खोकी चाहना डबित नहीं। हूुबुकुमारने उन सबको उत्तर देकर 
उन्‍हें हरा दिया । 

(१० ) माता-पिताने भी इन्हें बहुत समझाया, परन्तु उन 
पर कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ा । इसी समय विद्यत्‌ नामक प्रसिद्ध 
रात्रपुञ् चोर इनके यहां चोरीको आया था। उससे माताने पुत्रहझ 
बेराग्यकी बात कह सुनाई, तब विद्यत॒बोर्ने कुमारका मामा बनकर 
उन्हें बहुत समझाया परन्तु कुमाग्ने णपने दीक्षालेनेके विचारको 
नहीं बदका। भन्‍्तमें माता-पिताकी भाज्ञानुश्लार व्थित॒चोर तथा 
उनऊ ५०० साथियों ओर भने# प्रतिष्ठित पुरुषोंके साथ २ 
भी झुर्माचायेक निकट जिन दीक्षा ग्रहण की | माता और चारों 
ख्तरियोंने भी दीक्षा ली । 

(११) ९ वर्ष + उग्म तप करने पर बी निर्वाण संबत १२सें 
जम्बूभ्यामी मुनि श्रतकेवली हुए । 

(१२ ) श्रतकेवद्धी होनेके १२ बष बाद वीर निर्बाण संबत' 
२३ जेठ शुक्का ७ को उन्हें केबनज्ञान प्राप्त हुना । 

(१३ ) उन्होंने ४० वर्ष तक धर्मोतदेश दिया ओर बीर 
संबत्‌ ६२ में मथुगपुरीक चोरासी नामक स्थानसे मोक्षपद्‌ पाप 
किया | 


पाठ २१। 
विद्युतप्रम चोर । 


(१) पोदनपुरक राजा विद्युतराज रानी विमरमतीके बढां: 
विद्युतप्रभका जन्म हुभा भा । विद्युतप्भ बास्यावत्थासे ही साइसीः 
ओर पराक्रमी भा । 

(२ ) बाल्यावर्थासे ही कुसंगतिपें पढ़ जानेके कारण ठसे' 
चोरीकी मादत पड गईं थी ओर बढ़तेर वह णपने वहुतसे साथि- 
योंक्र साथ बढ़ी २ चोरियां करने छगा । 

(३) फिताने उसे बहुत समझाया, डांटा और राज्य देनेका' 
प्रछोमन दिया, परन्तु उस्तने एक भी बात न छुनी। उसने साफ 
उत्तर देदिया कि यदि भाप मुझे सारा रज्यपाट और घन संपत्ति' 
भी दे दे तो भी में चोरी करना नहीं छोड़ंगा । 

(४ ) बह अपने ५०० साथियोंके साथ गजगृही नगरीपें 
जाकर कमा बेहयाके घर ठहरा और नगरके आसपास चोरियां. 
करता रहा । 

(९ ) जिस १त्रिको जम्बूकुमारका विवाह हुआ था ओर 
उनकी ख्ियां तथा मातापिता उन्हे मुनिदीक्षा भ्रहण करणसे रोक़नेका' 
प्रयत्न कर *हे थे, उसी राभिकी विद्युत॒प्रभ भी चोरी करनेके. 
विचारसे उनके महकमें पहुंचा । 

(६ ) जम्बूकुमारकी माता उस समय झ्ोऋसे दुःखी होरही 
थी, ढसने विद्युत्प्मसे कहा कि यह सारी न दोछत तू के जा: 
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मुझे इसकी क्या भावश्यक्ता है। मेशा इऋलोता वेटा जम्बुकुमार 
दीक्षा केकर बनको जा रहा है फ़िर मैं इस संपलिका क्‍या कछूगी ! 

(७) जम्बुकुमारकी माताको शोक संतप्त देखकर और 
'अपनी णाट्ट घन संपत्तिसे वि'क्त जग्बूकुमारके साधु होने समाचार 
सुनकर बढ़ जअपना कार्य मुझ गया | उ#ने माताफ सम्मुख प्रण 
किया हि मैं कुमारको समझाकः रोकूंगा और यदि उन्हें नहीं रो 
सकूंगा तो मैं भी साधु बन जाऊंगा । 

(८) विद्यतम्मने कुमाग्कों मुनि दीक्षाके रोइनेक्ा भरसक 
प्रयत्न किया, पर वह *२फक न हुआ तब उसने अपने ७५०० 
मित्रों साथ २ दीक्षा ग्रहण की और झनेक उपसग्गोक्ो 7 ढन करते 
'हुये घो! तपश्न ण किया । अतमें अपनी मायु समाप्तकर तपके 
अमावसे वह अहमिन्द्र पदको प्राप्त हुए । 


पाठ २२ ॥। 
५ 2 हक... #*५ 
श्री मद्रबाहु-अंतिम श्रुतकेवली। 

(१) पुंडबधन देशके कोटीपुर नगरक सोमझर्मा नामक 
पुरोहितक यहां भापका जन्म वीर निर्वाण सं० १६२ में हुमा था| 
भाषकी माताझ़ा नाम श्रीदेवी था | 

(२) जब अद्वबाहु भाठ बर्षक थे तब एक दिन वे घपने 
साथियेफे साथ गोलियां खेढ रहे थे। सब बालक अपनी होशिया- 
शीसे गोलियोंको एक पर एक रख रहे थे। किसीने दो, किसीने 
चार, किसीने छह ओर किसीने भाठ गोछियां ऊपर हले चढ़ा दीं 





छ9.. तामरा भाग! 


पर भद्गबाहुने एक साथ चोदद गोछियां तके ऊपर बढ़ादी। सक- 
बालक देखकर दंग रह गए | 

(३) चोथे अतकेवली भी ग्रोवद्धंनाचार्य ठसी समय गि+-- 
नारकी थात्राको जाते हुए बहांसे निहले | उन्होंने मद्रवाहु के खेठकी 
चतुरताको देखकर निमित्त ज्ञानसे जन छिया कि पांचवें श्रुनकेवलो 
बही होंगे, वे भद्रबाहुको साथ लेकर उनके घर गए ओर सोमशर्मास्े ' 
उन्होंने मद्गबाहुओ १ढ़नेके लिए मांगा । भाचारयने भद्गव'हुको 
ल्यूब पढ़ाया । बे बहुत शीघ्र सब विषयोंके पूण विद्वान होगए तब 
उन्द्दोंने उसे वापिस्त घर छोटा दिया । 

(४ ) मद्गवाहु घर गए परन्तु उनका मन ध'में नहीं लगता 
था | उन्होंने माता पितासे भपने साधु होनेकी प्रार्थना की | माता 
पिताकों इससे बढ़ा दुःख हुभा । भद्गब'हुने उन्हें समझा बुझाकर 
शान्त किया ओर सब मोह माया छोड़कर गोवद्धनाचायमे दीक्षा 
लेऋर वे योगी होगए । 

(५) गुरु गोवद्धनाचायक्री कृतासे अद्ववाहु चोद महा- 
पूषके विद्वान ह्वोगए | जब संघाधीश गोकद्धनाचारयक्रा स्वगंवास 
होगया तब उनके बाद उनके पदपर भद्गवाहु श्रतक्रेबढ्ली बेठे । 

(६) भावचाये मद्रव हु अपने सेबक्रो साथ छेकर झनेक-. 
देशों और नगरोंमें अपने ठपदेशऊा पान कराते उज्जेनशी भोर आये * 
और सारे संघद्तो एक पवित्र स्थानमें ठह्र!कर आग शाहारके : 
लिये क्दरमें गये । 

(७) जिस धरमें इन्होंने पहले ही: पाँव दिया, . जहां ए७:२ 


आफकीन जैन इतिहास! ७८ 


बाल$ पारनेसें झूछ रहा धा। वह अमी बोकना नहीं जानता भा, 
.इन्हें घरमें पांव देते देख वह सहसा बोछ उठा। जाइये ! महाराज, 
जाइवे || ए5 अबोष वाल ऋको बोलत देख भाच मे बढ़े चकित हुए। 
उन्होंने निमित्त झ्ञानप्ते बिचार किपा तो उन्हें जान पढ़ा कि यहां 
बारह वर्ष का भयान | दु्भिक्ष पड़ेगा और घमे करमकी रक्ष। करना 
'तो दूर रहा, मनुष्योंकी अपनी जान बचाना कठिन होगा । 

(८) भद्रराहु जाचाये उसी समय गन्‍्तराय कर लौट 
भाए | इसी दित %रति% शुक्क' पूर्णिमाऊ दिन महाराजा चन्द्रगुप्तने 
१६ स्वप्त देखे | उनमें अन्तिम स्वप्त एक १५ फण$। से देखा 
-तब महाराजने श्री भद्गबाहुस्वामीसे उन ह्वप्रोंद्ना फ़क पूछा तो 
स्वामीमे अन्तिम स्वप्तका फक उत्त आरतमें बारह बर्षेका धोर 
-दुशिक्ष बतावा । 

(९) अद्वबाहुस्वामीने संध्याके समय अपने सरे संघको 
इकट्ठा कर उनसे कहा कि यहां बारह वर्षका बढ़ा मारी भद्ाक 
पढ़नेवाला दे । तथ घमे कर्मझा निर्वाह होना कठिन ही नहीं 
मसे भव होजायगा । इमलिये भाप लोग दक्षिण दिल्लाकी ओर 
आवें। मेरी णायु थोढ़ी गह गईं है | इसलिए में यहीं गहूंगा । यह 
कहकर उन्होंने दश पूर्वक जाननेवाले अपने श्रवान शिष्य श्री 
विशज्वाल्वाचर्य क्रो चारित्रधो *क्ष क॑ छिए बारह दजार मुनियों सक्दिति 
-दुक्षिम चोलपाण्डको और रवाना! कर दिया | 

(१०) राम्हप, स्थृछाचाये ओर स्थुउ्मद्र भावि मुनि आक- 
'कोंके -आमहसे >लकिनी ही रह गए। कुछ सभवयें कोर दुईमिक्ष 
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फ्ड़ा ओर ये सब झिथिलाचारी होगमए । दुर्मिक्षकी परित्मितिके 
'कारण सचने दंड, तुंबा, पत्र ओर णद्ध सफेद बच्ध घारण किया | 

(११) सारे संघकोी चका गया देख उज्मेनके गज़ा चन्द्र- 
गुप्तको उनके वियोगक्रा बढ़ा दुःख हुआ । इससे उन्होंने दीक्षा 
केछी और अद्रयाहु भाच!यंकी सेबामें रहे | 

(१२ ) भाचार्य मद्रबाहुकी थोही भायु रह गईं थी इसलिए 
उन्होंने उज्जनीमें एक बढ़के पेड़के नीचे समाधि केली ओर भूख 
प्यास भादिकी परीष्ट जीतकर स्वर्ग गमन किया | 

( १३ ) सुमिक्ष होनेपर उनके शिष्य विशालाचार्य भादि 
कौट भर उच्जयिनी आए। उत्त समय स्थूकाचार्यने भरने साथियोंको 
एकत्र करके कहा कि शिशिराचार णण छोडदो पर बन्य साधुओंने 
उनके उपदेशको नहीं माना और क्रोधित हो उन्हें मां डाछा। 
स्थुछाचार्य मरकर ब्यंतरदेव हुए, उनके उपद्रव करनेपर वे कुलदेव 
मानकर पूजे गए। इन शियिलाचारियोंसे * नद्धफालक !--भाभे 
दस्रवाके संप्रदायका जन्म हुआ । 

(१9) उज्जयिनीपें चंद्रकोति राजा था। उप्तकी कन्या 
वलुभीपुरके राजाको व्पाही गईं। चन्द्ररेखाने मद्धफालक साधुओोंके 
पास विद्याध्ययन कि०्य, इमलिये व उनको भक्त थी । एकबार 
उसने णपने पतिसे साधुभोको अपने यहां बुझानेके लिये कहा। 
राजाने बुकानेकी माज्ञा दे दी। वे भाए जोर उनका खूब 
धूमबामसै स्वागत किया गया | पर राजाको ठनक्ा वेष जच्छ। 
न कमा । थे रहते तो थे नभ १२ ऊपर बसा रखते थे । राजीने 


प्रायोन जन इतिहास ' <० 


भपने पतिकी भाज्ञसे साधुओंके पास श्वेत बर्र पहिननेके लिए 
मेज दिए ! साधुभोने उन्हें स्वीकार कर छियरा, उस दिनसे वे 
सब साधु इवेतांबः कहकाने लगे। इनमें जो साधु प्रधान थे 
उनका नाम जिनचन्द्र था । 


पाठ २३। 
महाराज चन्द्रग॒प्त 


( १) बीर निर्तण संत्त्‌ १६२ के कगभर मगषदेशके नन्द 
वंशमें चंद्रगुतका जन्म हुआ था। आपकी मःताका नाम मुरा था$ 
इसीसे आप मगौयके नामसे प्रसिद्ध हुए । 

(२) राजकुमार चंद्रगुप्की भायु भशिस्त समय १२ वर्षके. 
लगभग थी, उस समय महाप्दय नामक नन्‍्द राजाने अपना भधि- 
कार मगधपर जमाया, उस समय चंद्रगुप्तकों माता उन्दें लेकर अपने 
पिलाके यहां भागई। चंद्रगुपने वबहांपर शस्र तथा अन्य विद्याओंका 
भध्ययन किया | ह 

(३) चंद्रमुप्त बढ़े पराकमी ओर वीर थे, किसी प्रकार उनकी 
बीरताका पता राजा नन्‍्दकों लग गया | नंदके कोसे बचनेके 
किये चन्द्रगुत्त अपनी मातासे बिद्रा मांग कर प्रद्धथिम भारतडी ओर 
चूका, गया | उस समय ३२६ ईं० पृवे पंजाबमें सिकन्दर महानने 
सीमा. प्रांव और ,प्रंजाबके कुछ हिस्सेपर ,भधिक्रार जमा हिया । 
ऋहपुतने मिकछाएकी, सेनामें रहकर उसका संचारन किया । 


८१ तीसरा थाव 


(9) ई० पूर्व ३२३ के जन महीनेमें सिरन्दरकी बाचुलमें 
प्रृत्यु हुईं । यह सुनते ही पंजाब और सीमांतके राजा! स्वाधीन हो 
गये । इन सबके नेता चन्द्रमुप्त बने और उत्तर पश्चिम भारतपमें 
बल प्राप्त करनेकझे बाद उन्होंने मगध राज्यपर चढ़ाई करने विचार: 
किया | इस समय चन्द्रगुत्की अवस्था २३ वषकी थी । 

(५) जिस समय चंद्रगुप्ते मगधपर चढ़'ई करनेका संऋदग 
किया, डइसी समय उसकी प्रसिद्ध राजनीतिजश चाणिकय त्रह्मणसे 
भेट हुईं । एक म्मय राजा नन्‍्दने चाणित्यक्षा अपमान किया था। 
चाणिक्य सपने अपमानक्ला बदलछ! चुकानेक्री वाट देख रहा था | 
चेब्रगुपमे मिलकर वह बहुत प्रसन्न हुमा भोर दोनों एक दृषरेके 
सद्दायक् बन गये । 

(६) सन्‌ ईशवीके ३२० वर्ष पृवे चन्द्रगुपने नीतिज्न 
चा।णिक्य ओर सीमांल प्रदेशके पत्रनक आदि राजाओके साथ मगध 
पर चढ़ाई की और नन्द राजाको समूछ नष्ट कर मगघका राज 
सिंहासन प्राप्त किया | नंदराजाके दीस हजार घुड़ुसबार, दो लाख 
पंदल, दो हजार रथ और चार हजार हाथी उसके भाधीन हुए । 

( ७ ) चन्द्रगुने अपनी सेना वृद्धि की । उसकी सेनामें तीत 
हजार घुड़तवार, नो हजार हाथी, छः हजार पेदुल ओर बहुसंसूयक 
रथ थे। ऐसी दुर्भेय सैनाकी सद्दायतासे उन्होंने नमंदा तक उत्तर 
भारतके सभी रानाओंको जीत छिया। चन्द्रगुष्त मौयेके साम्राज्यका 
विस्तार बंगारूकी खाड़ीसे मरब समुद्र तक होगया और बह सर्वभा 
भारतके प्रभम ऐतिहासिक चक्रवर्ती सआट ऋद्छानेके भषिकासी हुए। 

हूं गे 


आाचीन जेन इतिहास। ८५ 


(८ ) चन्द्रगुत्त मारतमें अपने साआआज्यको बढ़ाने और पुष्ट 
करनेसें रूगे थे । ठघर पश्चिम एशियामें पिइन्द्रका एक सेनापति 
क्षपनी शक्ति बढ़ाकर सिल्‍न्दरके जीते हुए माग्तीय भरान्तोंको चंद्र 
शुप्से छीन केनेकरो तेयारी कररहा था। उसका नाम सेल्यू कस था। 
उसने सिधुनदी पार को। वद्द पहिली व्ड़ईमें ही चन्द्रगुतकी सेनाका 
धक्का न संभाक सका ओर उसे दवबकर संधि करनी पढ़ी । उसने 
अपने साम्राउयके काबुर, कंघार, हिरात और मकरान प्रदेश 
चन्द्रगुतको दिए | इसके बढलेमें चन्द्रगुतने ५०० हाथी उसे 
दिए । इतना ही नहों, बढ़ विजयी मौय सम्रट्छो अपनी बेटी 
ओ व्याह देनेको बाध्य हुमा | इस तरह दो हजार वर्ष पहलेसे थी 
आश्तीय सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त मौय टन काबुक, कंधार भादि प्रवेशोंगर 
आर्तीय पताका उडानेमें समर्थ हुए थे, जिनपर न कभी विलीके 
मुगल सम्र/टोंकी जीत हुईं और न मंग्रजी राज्यको ही ऐसा देखना 
नसीब हुणा | 

(९) ईं० पूब ३०३ में चन्द्रमुप्त मौये संपृ्ण उत्तर भारतके 
राजा बन गये ओर मारतके विरेशी नरेशक्ी सत्ता समाप्त करदी । 
ओर अपने बाहुबलसे काबुल, कंघार, ह्विरत भाविमें हिन्दुओंका 
ग्राधान्य स्थापित छिया। उन्होंने मपनी राजधानी पाटछीपूत्र कायम 
की ओर चाणिक्यकों प्रधानमंत्री नियुक्त किया | चेंद्रगुप्ते राउ:यें 
भाणी मात्रफे हितका €'न रकखा गया था । क्‍ 

(१०) यूनान देशका मेगर्थनीज नाम# राजदृुत उन» 
दरबारमें भाकर रहता भा। उसने मोर्य स'ञ्र ज्यके भादशे थौर 


८६ तोसरा बाल . 


अनुफरणीय शासनका विवरण छिखा है । चन्द्रगुप्तका आदश उसके 
राजकोशक ओर पराक्रमके लिये ठस ऋा न|म स्वर्ण क्षरोंपें भद्धित रहेगा। 
८११ ) चंद्रगुत पहके ही विजयी स्ज्राट थे, जिनका क्लासन 
विदेशों तकमें भा । उनका राज्यशासन प्रस्येक प्राणीके छिए सुख- 
कर था | 
(१२) चरद्रगुप्तरो बालकाब्से ही जेन घमेपर श्रद्धा थी । 
श्री भद्गवाहु श्र॒वकेवली उनके धमेगुरु थे। जेन मुनि उनके राज्यपें 
सदेव विहार करते ये | वह बड़ी भक्ति और श्रद्ध)से उनको आाहार>« 
दान देते थे । 
(१३ ) एक समय महाराजा चन्द्रगुप्त रात्निक्रों निद्रा्ें थे 
सब उन्होंने पिछले पहरमें नोचे छिखे हुए सोलद र्वप्त देखे--- 
(१ ) सूयेको भत्त होता हुणा देखा । 
(२ ) घूछसे भाच्छादित रक्ञराज्षि देखी । 
(३ ) कर वृक्षती शाला टूटती हुईं देखी । 
( ४ ) समुद्रको सीमा उल्लघत करते देखा । 
(७५ ) बारह फणवाछा सपप देखा । 
(६ ) देव विमानको उलटते देखा । 
(७ ) ऊँटपर चढ़ा हुमा राजपृत्र देखा । 
( ८) दो काके हाथ्ियोंक्नो रूढ़ते देखा । 
(९ ) २भमें २ बछड़ोंको जुता हुणा देखा | 
(१०) बन्दरको हाथीपर चढ़! हुआ देखा | 
(११) भूतप्रेतोंको नाचते हुए देखा । 


पाज्ोन भेन इतिहास । ८४ 


(१२) सोनेके वतेनमें कुत्तेओों भोजन करते देखा । 
(१३) जुग्नू को चमकते देखा । 

(१४) सूखा तालाब देखा । 

(१५) धुत्में खिला हुआ कमक देखा । 

(१६) चन्द्रमामें छिद्र देखा । 

(१२ ) खबेरे उठते ही वे स्वप्मोंक्ना फल पूछनेके लिए अपने 
गुरु भी भद्गबाहु स्वामीके निकट पहुंचे | उन्होंने गुरुदेबको नमस्कार 
कर स्वप्नोंका फरू पूछा । 

(१३) श्री भद्रकाहुसे स्वामीने स्वप्तोंकी सुनकर उनका 
कक बतलाया। ओर डनसे कद्दा कि इन स्वप्तोंके फलस्वरूप मगघ 
देशमें घोर अकाल पढ़ेंगा। उन्होंने इस तरहसे १६ स्वम्नोंक्ना फल 
बतकाया जिससे महाराजाको संतोष हुबआा--- 

(१) द्वादशांग श्रुतके पाठिश्रोंक्रा क्षमाव होगा । 

(२ ) मुनियो्ें परहपर फूट होगी और भनेक संघ 
स्थापित होंगे । 

(३ ) क्षत्रियक्लोग जन धर्म घारण नहीं करेंगे | 

(9 ) राजा नीतिका पाकन वहीं करेंगे । 

(५ ) बारद्द वर्षफा भक्कारू पडेगा। 

(६ ) भारतमें अब देवताओंक्रा भागमन नहीं होगा। 

(७) भारतके राजा जेनघर्मको छोडकर मिथ्यामागे 
अहण करेंगे। 

(८ ) असमयमें थोड़ी वर्षा होगी । ' ' 


<८५ तीपरा मात्र 

(९ ) बालभभर्यपें घर्म घारण करंगे परन्तु युवावश्यामें 
धमकी रुचि नहीं १द्देगी । 

(१०) नीच जातिके पुरुष राज् प्राप्त करेंगे । 

(११) कुदेबोंकी विशेष रूपसे पुत्रा होगी । 

(१२) घनी छोग अनेक कुकऊमोंमें रत होंगे । 

(१२) जन घमेका प्रभाव कम ढोगा । 

(१४) दक्षिण प्रांतमें ही नेन घर्मंझा विशेष रूपसे 
प्रभाव रहेगा । 

(१५) बक्षणोमें जेन घमे नहीं रहेगा, केवक वेश्योप्ें 
ही भेन घर्म रहेगा । 

(१६) ज्ञन घर्ममें भमेक पन्‍नथ जोर संपदाय होंगे । 


( १४9 ) भरी अद्बच।हुल्ामी जब दुभिक्षे कारण दक्षिण 
आरतको जाने कछगे उप्त समय चनरद्रगुप्तने भी राज्य छोड़कर उनके 
थरास जन मुनिक्रो दीक्षा घारण की और मुनि होकर उनकी सेवाके 
किए साथ होगए । 


( १५ ) चन्द्रगुप्त जेन मुनि होरर अद्वनाहुस्वामीके साथ 


दक्षिण भारत पहुंचे और श्रवणबेकगोक नामक स्थानपर ठहर गए । 
यहांपर ए% छोटीसी पहाड़ीपर गुरु शिष्यने तपस्या की और 
उनका समाविमरण भी वहीं हुमा । 


ऑड्रटल 


भार्चीन जैन इतिहास । <६ 
पाठ <२४१॥ 
सम्राट ऐले खारवेल। 


(१ ) शाजा खारवेलका जन्म सन्त हैं ०से १९७ ये पूरक 
भशोककोी मृत्युके ४० वर्ष पीछे हुभा था। इनके पिताका नाम 
चेतशाज था । ये किंग देक्षक शाजा थे । 

(२३) १३ वे वर्षमें मापको युवराज पद प्राप्त हुमा मोर 
सोलहवें वर्षमें ही पिताकी म॒त्युके पश्चात्‌ ये राज्यशासन करने छगे। 

(३ ) पद्चीसंव बरषमें भापका राज्यामिपेक हुमा ओर भाप 
राजा होगए | 

(४ ) राजा खाश्वेब्ने करल्गिकों श्र.चीन राजधानी तोशा- 
लीको भपनी राजघानी बनाईं। ज्ापकी प्रभाकी संख्या ३५ काख्र भी। 

(५) राज्य प्राप्त होनेके दूसरे वर्षमें आपने दिग्विजबके 
लिए प्रयाण दिया ओर पश्चिमके मनेक राजाभोंकोी जीतकर उनपर 
अपना अधिकार जमाबा | उन्होंने २ बेपें काइयप, भुशिक, 
राष्ट्रक ओर भोजक क्षत्रिय राजामोंको जीतकर उन्हें गपने 
आधीन बनाया | 

( ६ ) दक्षिण भारतके पांड्य भादि देशोंके राजाओने भपने 
जाप ' ग्रेट  मेजकर भेत्री स्थापित की | दक्षिण, भारतका प्रवक्त 
राजा शतलकर्णि भी निबेक होगमा। इस तरह दक्षिण भारतमें 
भौ खारबेलका प्रताप परिपण होगया । 

(७) उठत्त भारतका प्रतापरी राजा पुष्पमित्र मगधका 


<८3 वासरा भाव 





राज्या धिक्री था। उसने मोयेबंशका संहार किया था। खारवबेलने 
पुष्पमित्रकों परास्‍्त करनेऊऋा दृढ़ संकहा किया ओर वे सेना केऋर 
मगधकी ओर चक पड़े ओर ग्रोरथगिरि पर उन्होंने अपना अधि- 
कार जमाया | कई कारणोंसे वे वापिस कलिंग छोट भाए | लारवेलके 
इस अ:क्रमणकी ख़बर यूनानके डिमिसट्टिस्स बादशाइको रूगी | 
उसने मथुरा पंचाक और साकेत पर अपना अधिकार जमा ढिया 
था। इस खबरसे वद भपनी सेना लेकर पीछे हट गया। 

(८) शाज्यकालके १२ वें वषमें खारवेडने उत्तरकी ओर 
मक्रमण किया। मागेके अनेक राजाओं पर विज्ञय करते हुए के 
मगघकी राजघानीके पास पहुंच गए और गंगा नदीकी पारकर 
पाटली पुत्रमें दाखिल होगए | उन्होंने नंदकारके प्रसिद्ध मदर छुग- 
ख़को घेर लिया | शुज्ञनृप पुष्पमित्र इस समय वृद्ध होगए थे। 
उनका पुत्र बृहस्पति मित्र मगधका शासक था। उसने खारवबेढढ़ी 
क्ाधीनता स्वीकार की और बनेक बहुमूह्य रक्ादि मेटमें दिए ॥ 
वहांसे वे “ कछिज्ञ जिन ? की प्रसिद्ध मूर्ति के जाए, जिसे 
नन्‍्दराज कछिझ्रते छाए थे । 

(९ ) खारवेलने सारे भारतपर विज्य प्राप्त को । पांव्य देशसे' 
लेकर उत्तरापप ओर मगघसे केकर महाराष्ट्र देशतक उनकी विजव- 
पताका फहराती थी । 

(१० ) खारबेकने प्रजाहितके किए “लनप्ुतिय ” नामकझ- 
स्थानसे नहर निऋसवाई, ओर पक बढ़े तारचाबका जीर्णोद्धार कराया । 

(११ ) प्रजाकी सुविषाके छिए उन्होंने “पोए” जोर “जाब- 
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'पद! संस्थाओंक्रो स्थापित किया और प्रजाकी सम्मतिके जनुकूछ 
शासन किया। 'पोर! संस्थाका संबंध राजबानी भौर नगरोंके श्ास- 
नसे भा। ओर 'जानपद' संध्या ग्रमोंका शासन करनेक लिये 
नियुक्त थी । 

(१२) खारवबेक बड़े दानी थे। ढ7होंने राज्य+ नवे वषमें 
रत भमगवानका अभिषेक करके उत्सव मनाया था ओर झडता- 
छीप काख चांदीके सिक्केसे प्राचीन नदीके तट पर “महाविजय! 
'ग्राक्षाद बनवाया ओर ब्राह्मण तथा झअन्य छोगोंको 'किमिच्छक! 
झान दिया। 

( १३ ) राजा खारबेलने कुमारी पवेतपर जैन मु नियोके गह ने क 
छिए गुफ'एं ओर मंदिरादि बनवाए ओर अन घमेकूा मद्दा झनुष्ठान 
किया | उस सम्मेकनमें मारतके जेब यति और पण्डितगण 
उपस्थित हुए थे | इसके लिए अखिल जन संधने उन्‍हें ' मिल्लुराज ! 
ओर * घमेताज ? की उपाधि दी और उनका जीवनचरित्र पाषाण 
'शिछापर छिखा गया। यह शिलालेख उद्गीसा प्रांतके खडगिरि-- 
उदयगिरि पर्वतक्ी हाथी गुफ'में मोजुद है और जन इतिदधासके 
किए बड़े मद्तत्वकी वस्तु है। 

(१४ ) शिरूकेलमें सन्‌ १७० ई० पूर्वतक खा्वेलश्री 
जीवन घटनाओंचछा उछेख है। उस समय उनही भआायु करीब ३७ 
अबकी भी । उनका स्वगंवास क्न्‌ १५२ हैं० पूवेके लगभग हुमा 
है, उनके बाद उनका पुत्र कुदेशओ खरमहामेघबाहन राजा हुआ | 





वीरसंधके कुछ आचाय॑ । 


( लेखक-बाबू कामताप्रसादशी मेन, अलीगंज । ) 


पाठ २५ । ध 
श्री कुन्दकुन्दाचाय । 


४ अड़छे मगवान वीरो, मड़रं गोतमो गणी । 
पड़रं कुन्दकुन्दायो, जनषर्भोस्तु मड़छे ॥ ?” 

( १) दिगम्बर जेल सम्प्रदायर्में भगवान्‌ कुन्दकुन्दस्तामीधऊा 
झात्तनन बहुत ऊंचा है। जेन मेंदिरोंमें पतिदिन उपरोक्त छोझऋको 
'दुद़राकर भक्तनन डनकी गिनती गणघर गौतमके बाद करते हैं । 
सचमुच दिगम्बर संप्रदायका मूछाघार इन भाचार्यप्रवरक महान्‌ 
व्यक्ति-में स्थित है। बदि कुन्दकुन्दाचाये न होते तो शायद ही 
दिगस्गर संप्रदाय कभी उन्नतशीक होता। 

(२ ) अन्य प्रसिद्ध दिगम्बर भाचार्थोक्री तरह भगवत्‌ 
कुन्दकुन्दका सम्बन्ध दक्षिण मार तसे है। दक्षिणभारतरमें ईैस्नी पहली 
झतािदके छगमग पिद्थनाडु नामका एक प्रदेश भा। उस परदेशभें 
'कुरुमरई नामक एक गांव था। गांद कुुमरईमें एक धनी वेश्व 
रहते थे। उनका नाभ्र कश्मुण्ड भा। सेठ करमुण्डकी पत्नी 


भाचीन जेन इतिहास । ९० 


भीमती थी। ठनके मतिवरण नामझा खाक्ा-चरआाहु। नौकर था। 

(३ ) चरवाह्ा मतिबःण एक दिन गौवों क्रो चरानेके लिये 
अंगलकी ओर जा रहा था। उसने देखा, बनाप्मिप्ते साश जंगढूका 
जंगक मत्म होगया है, कवक्ष बीचमें कुछ पेड़ 6रे भरे बच रहे 
हैं। यद देखकर उसे बड़ा जाश्रये हुआ, और वह उन पेड़ोंको 
देखनेके लिये उनकी ओर रपक गया। वहां ठप्तने ए% मुनि महा- 
राजकी बसतिका देखी ओर वहीं एक सम्दुष्में आगप अन्ध रक्‍खे 
हुए ॥ए (| उसने मागम गन्‍य उठा लिए और के जाकर भरने बरमें 
रख छोड़ें । 

( 9) सेठ करमुण्डक कोई पुत्र न था। सेठानी श्रीमती 
इस कारण बड़ी उदास रद्दती थी । फितु सेठ धर्मात्मा था । यह 
घमंकी बातें सुना भोर घमे-कर्म कराकर सेटानीऊका मन बदलाने 
रखता था | एक रोज उनके यहां ए% प्रतिमाशाली मुनिराजका 
शुभागमन हुआ । डन्‍्होंने पड़गाह कर भक्तिम बसे मुनिराजको 
भाद्दारदान दिया और इप दानके द्वारा भमित पुण्य संचय किया। 
उन्हें विश्वास्त होगया कि अब हमारे भाग्य खुलेंगे । उघर, चरवाहे 
मतिवरणने ठन मुनिराजको आगम अन्य प्रदान किये । इस शाख्ष- 
दानके प्रभावसे उत्तके ज्ञानाबणीय कम क्षीण-बंध होगये और वह 
मरकर सेठ करमुण्डकी रूठ'नी श्रीमतीकी कोखसे उनके पुत्र हुभा । 
यही तीक्णबुद्धि पुत्र भागे चलऋर भगबत्‌ कुन्दकुन्द हुये । 

(५) सेठ-सेठानी पुन्रक्त मुंद्र देखकर फूके अक्ू न समात्ते 
थे । द्ोनहार बिशवानके, होत चीकने पात |? सेठजीऊा पुत्र भी 
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अाम्यक्षाल्ी था | वह बचपनसे ही असावारण व्यक्तित्व बनाने हुये 
था | देखते ही देखते वह सब विद्याओं ओर कराओंमें निपुण- 
होगया । धर्मात्मा माता-पिताओंका पृश्र भरा घमें-कर्मका मोदी 
भी क्यों न होता ! जन घर्ममें. उसकी विशेष भास्‍्था थी। उसका- 
जित्त संत्तारसे विरत और परमार्थममें रत रद्दता था ! 

(६ ) एक दिन भी जिनचन्द्राच ये का |वहार करमुण्ड सेठके 
गांवमें हुमा । सेठ सेठानी पुत्र सहित आाचाये महाराजकों बन्दना' 
करने गये । उन्होंने मुनिराजकी षम- देशना सुनी । सेठपुत्र प्रति-बुद्ध 
होगये । वह घर न छोटे | माता-पितासे णाज्ञा लेकर मुनि होगये । 
मुनि दशामें उन्होंने घोर तपश्चरण किया । मलय देशके णन्तगत' 
हेम ग्राम (पोन्न! ) के निहूट स्थित नीरूगिरी परत उनकी तपर्णासे 
पवित्र हो चुका है। पहाड़शी चोटीपर उनके चरण-चिह् भी 
विद्यमान हैं । 

( ७ ) उस समय कांचीपुर दक्षिण भारतमें जेनघर्मका वेन्द्र 
था। साधु कुंदकुंदका क्षधिक समय संभवतः बह्ीं व्यतीत हुमा था। 
पद्टावलियोंमें उन्‍हें श्री जिनचन्द्राचायंका शिष्य छिखा है और 
बताया है कि ६० पूर्व सन्‌ ८ में उन४ं भाचाये पद प्राप्त हुमा। 
था | इस अवर्थामें उनका जन्म ई० पूरे सन्‌ ६२ में हुमा सम- 
झना चाहिये; वर्योकि "ट्टावछीके अनुतार वह ११ वर्ष गृहस्थ 
दक्ष।में ओर ३३ वर्ष साधु रूपमें रहे थे। ाचायपदपर वह लगभग 
९६ वषकी दीर्घायु उन्होंने भाई भी । 

(८ ) कुन्दकुन्दाचायेने एक दिन ध्यानमें विरेह देशमें 
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विद्यमान तीर्थकर सीमन्धरस्वामीका स्मरण किया था। तीयैकर 
भगवानने परोक्ष दें घर्म काम दिया था, डिसे झुनकर दो 
* चारण ? देव उनके दशन करने यहां भाये थे भोर भाखिर वे 
उन्हें पूर्व विदेह केगये थे, जहां उन्होंने तीथंभर मगवानके साक्षात 
दशन किये थे | तीमकर भगवानके निकट उन्होंने सिद्धांत अन्थोंक्रा 
भष्ययन किया था ओर वह (१) मतांतर निर्णय, (२) सवंशाख, 
(३) कर्मप्रकाश, (४) न्यायप्रक्राश नामक चार ग्रन्थ बह्षांसे भपने 
साथ ले जाये थे । 

(९ ) पूष विदेद्द नाते हुये कुन्दकुन्दाच!येक्ी मोरपिच्छिका 
विमानसे उड़कर गिर गई थी और उनहं काम चल।नेके लिये गिद्ध 
'पक्षेके परोंढी पिच्छिका दे दी गईं थी | इस कारण वह * गृद्धपि- 
च्छिकाचाय ! नामसे भी प्रसिद्ध होगये थे। तथापि सीमन्घरस्वामीके 
समोशरणम्रें पृवबिदेहके उक्रतर्ती सआटने उन्हें मुनियोें सबसे 
छोटा देखकर उनकी बिनय * ऐला (छोटे ) चार्य ” नामसे की 
थी | कुण्डकोण्ड नामक देशसे उनका घनिष्ट सम्प$ ग्ह। था, इसलिये 
ही ' कुण्डकौण्डाचाये ? नामसे प्रस्यात्‌ हुये थे । इन्हींऊ्ा श्रुतिमधुर 
नाम ' कुन्दकुन्द है । 

( १० ) पूष विदेहसे छौटकर आचार्य महोदय धघर्मपचार 
ओऔर सिद्धांत भ्न्योंके जध्यमनमें ऐसे ढीन होगये कि उन्हें गपने 
झरीरकी भी सुध न रही | उस अभक परिश्रमसे समय बेसमय 
थर्माध्यानमें कगे रहनेका परिणाम बह हुभा कि गरदन झुकागे 
शक्खे २ उनढ़ी गरदन टेढ़ी होगई। छोग उन्हें 'बकग्रीब' कहने 
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रगे। किंतु उपरांत योग साधनसे बह ठीक होगई थी । लगन इध्तौको 
कहते हैं। 

(११) उस समय दक्षिण भारतमें विधा व्यसन जोरोंपर 
था। मेलापुर तामिल दिद्वानोंक्रा घर था और बढां ए% " बिद्गवत 
समाज ” स्थापित था | जेनियोंह्ीी भी वद्धांप अच्छी चलती भी। 
श्री कुंडकुंद ऐलाच!थने तामिलपरें 'कुरंछ! नामझा एक महाकाव्य रचा 
ओर थिरुतरलछुवर नामक भपने शिष्यड़े हाथ उसे चिद्बत्‌ समाजमें 
पेश कश्नेके लिये मे दिय!। विद्वनू मण्डलने उसे खुब पसंद किया 
ओर वह तामिल साहित्यका एक रत्न बन गया | सचमुच नीतिका 
बह जब ग्रग्य है और तामिह देश्में बह 'वेद” माना जाता है। 
उस्रकी रचना ऐसी उदार दृष्टिसे की गई है कि प्रत्येक घर्मका 
अनुयायी उसे अपना मान्य अन्धथ स्वीकार करनेके छिये उताबछा 
होजाता है। श्री कंदकुंदाच|यके समान धर्माचायेकरी कृति सांप्रदा- 
यिक्रतासे गछूती 'हना ही चाहिये थी ! 


'( १२ ) 'कुछ” के भतिरिक्त तामील भाषापें और किन 
प्रन्‍्थोंदी रचना श्री कुन्दकुन्दस्वामीने को, यहद्द ज्ञात नहीं है । किंतु 
तामिकके अतिरिक्त वह प्राकत भाषाक़े भी प्रोढ़ विद्वान थे णोर 
इस भाषामें उन्होंने जेन सिद्धांतके मनेक ग्रन्थ छिखे थे; जिनमें 
'प्रामृतन्रय', पट्पाहुड़, नियमप्तार भावि उल्लेखनीय हैं। “प्राभृतत्रय! 
को उन्होंने पल्बंशके राजा झिवकुमार महाराजके लिये रिखा भा। 
कुन्दकुन्दाचार्यको यह राजा अपना गुरु मानता था ओर उनके 
घममे-प्रचारें यह विशेष सहायक था। दिगम्वर सेप्रदायर्में भाज 
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कुन्दकुन्दाचायेके ये ग्रन्य ही भागम ग्रन्थ दोरहे हैं जोर इसीसे इन 
ग्रन्थोक्ा महत्व स्पष्ट है । 

(१३ ) एक दफ। श्री कुंबकुंशाचाये ए% बढ़ासा संघ केकर, 
जिसमें ५९४ तो मुनि ही थे, भी गिरनारजीकी थात्राके लिये वहां 
पहुँचे थे। उसी समय श्वताम्बर संप्रदायक्ा भी ए% संघ शुक्कचा . 
यही मध्यक्षतमें वहां भाया था। श्वृत्रास्थर छोग चाहते थे कि 
पहछे हमारा सेब यात्रा करे क्योंकि बही प्राचीन जेन संप्रदाय है ! 
:इसपर कुंदकुंदाचाये भा शाख!थ श॒क्धाचायसे हुमा, जिसमें कंदकुंदा- 
चा्ेके मंत्रवलसे ' समहवतीदेवी ” ने कहा कि दिगम्बर मत ही 
प्राचीन है और तब दिगम्बर संघने ही पहले पर्वतकी यात्रा की । 
इसी समय कुं?कुंदस्वामीने अपने कमंण्डलमें कुमछ-पुषया प्रगट 
करके कोगोंको चकित किया था। हस्त कारण वह 'पझनंदि! नामसे 
प्रसिद्ध होग्ये थे । 

( १७ ) ठपरांत अनेक देशोंमें विहार करके और मुमुझु ओं छो 
जऔैनघमेकी दीक्षा देते हुए थी कुंदकुंदाचाय दक्षिण भारतक्ो छोट 
गये | वहां अपना निकट समय जानकर वह योग-निरत होगये । 
'ध्यान-खड्ग केकर कमेक्षत्रुओंसे वह ल्ढ़ने लगे । वह सच्चे भात्म- 
बीर थे और थे युग-प्रधान मद्गापुरुष। भाखिर सन्‌ ४२ के रूगभग 
वह इस नश्वर शरोरकों त्यागकर श्वगंघाम सिधार गये | 
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आचायंप्रवर उमाखामी ! 


तत्वायसूत्रकर्ता रप्त॒पास्वामिप्तुनी खरम्‌। 
श्रतकेवलिदेश्वीयं वन्देह गुणमन्दिरम्‌ ॥। 

(१) भाच.ये प्रब? उमास्वामी (टमास्वाति )का नाम 
“तत्वाथंसूत्र! नामक अन्य $ कारण अजर अमर है। यह अन्य जनों शी 
“बाईबिल” है और खुबी यद्त कि संस्कृत भाषामें सबसे पहला यही 
जन ग्रेब है। सचधरच्च भाषाये उमास्रामीने ही जेन प्िद्धांतको 
प्रकृतसे संस्कृत भाषामें प्रकट करनेका ओगणेश किया था और 
फिर तो इस माषामें खनेकानेक जेनाच/र्योने ग्रन्थ रचना की । 

(२ ) श्री उमास्वामीक्ी मान्यता जेनोंके दोनों सम्पदायों 
दिगम्बर और 'चयतांवरमें समान रूपसे है। ओर उनहझा “तत्वार्थसूत्र” 
अन्य भी दोनों संप्रदायपरें श्रद्धाकी ढष्टिसे देखा जाता है। 

(रे) भ््ति ऐसे प्रस्यात भाच यंके नीवनकी घटनाशोंका 
ठीक ह!ल ज्ञात नहीं है | श्वतांबरीय क्षाल्नोसे यह जरूर विदित है 
कि न्यग्रोविका न!मझ नगरीमें ठमास्वामीच्ा जन्म हुणा थ।। उनके 
पिताका नाप्र स्वाति और माताका नाम वात्सी था । वह कौमीपणि 
गोत्रके थे; जिससे उनका अ्ह्ण था क्षत्री होना प्रगट है। उनके 
दीक्षागुरु म्यारह अगके धारक घोषनंदि क्षमण थे और विद्याग्रइणकी 
हृष्टिसे ठनके गुरु मूछ नामक वाचकाचाये ये। उमास्तामी भी 
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बाचऋ कहलाते थे भोर उन्होंने 'तत्वायंसूत्र” की रचना कुसुमपुर 
नामक नगरमें की यी ! ह 

(४) दििगंबर शास्त्ॉ्में उनके ग्रृहस्थ जीव्रनका कुछ भी पता 
नहीं चहुता है | साधु रूपमें वह श्री कुंदकुंदाच।यके पट्ट शिष्य 
बताये गये हैं ओर श्री 'तलार्थसूत्र” की रचनाके विषयमें कद्दा गया 
है कि सोराष्ट्र देश$ मध्य ऊनयेतगिरिकके निकट गिरिनगर नामके 
पत्तनमें' मासज् भव्य, स्वद्वितार्थी, द्विजकुलोत्पल्ल श्वतांबर भक्त 
सिद्धस्य” नामक एक विद्वान श्वतांवर मतक अनुकूल सकल शास्तरश्ना 
जाननेवाल। था। उपने “ दशेनज्ञानचा रित्राणि मोक्षमाग: ' यह एक 
सुत्र बनाया और उसे एक पाटियेपर छिख छोड़ा । ए% समय चर्यार्थ 
श्री गृद्ध पिच्छाचाये 'उमास्वामि'! नामके घारक मुनिवर वहांपर जाये 
ओर उन्‍्दोंने भाद्दार लेनेके पश्चात्‌ पाटियेकों देखकर उसमें उक्त 
सुत्रके पहले ' सम्यक! शठ्द्‌ जोड़ दिया | जब वह सिद्धय्य विद्वान 
वहांसे अपने घर भाये ओर उसने पाटियेपर ' सम्यक्‌ ? शब्द लगा 
देखा, तो उसने प्रस्नन्ञ होकर भपनी मातासे पूछा कि, किस महा- 
नुभावने यह शठ्द लिखा है ? माताने उत्तर दिया कि एक महानुभाव 
निम्नेन्थाचायेने यह बनाया है | इसपर बह गिरि और अरण्यको 
ढूंढ़ता हुमा उनके भाश्रम्तें पहुंचा और अक्तिभारसे न म्रीभून होकर 
उक्त मुनिमद्वारा नप्ते पूछने लगा कि भात्माका हित वया है ? मुनिराजने 
कहा, 'मोक्ष' है। इसपर मोक्षका स्वक्धप और उद्तकी प्राप्तिका उपाय पूछा 
गया, जिपके उत्तररूपमें ही इस ग्रेथका भवतार हुमा है।” इसी कारण 
इस ग्रयका णपर नाम "मोक्षश्ास्त्र' मी है। कैसा भच्छा बह समय 
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था, जब द्गम्बर ओर शतास्वर भापपमें ग्रेभसे रहते हुये घर्म- 
प्रभावनाके कार्य कर रहे थे। शचेतास्वर उपासक सिद्धय्यके छिये 
एक निम्नन्थाच!ये $% शस्त्रचना करना इसी वात्सहथभावक्रा ोतक 
है। यद्द निम्ेन्‍्थाचार्य श्री उमात्यामि5 अतिरिक्त और कोई न थे ! 
(५) इसके मतिरिक्त घमं ओर संघके ढिये उनने क्या 
कया किया, यह कुछ ज्ञात नहीं होता | इस छारण इन महान 
भाचायऊ$ विषयमें इस सेक्षित वृत्तान्तते ही संतोष घारण करना 
पड़ता है। दिग्म्बर संपदायमें वह श्रतिमघुर * उमर रत्रामी ? के नामसे 
और द्वेताम्बर संपदायमें “ उमाध्वाति ” के नामसे प्रसिद्ध हैं । 


पाठ २७। 
खामी समन्तभद्राचाये । 


* सप्न्तपद्रो मद्राथों भातु भारत-भूषणः | ? 

(१) हवामी समन्तभद्राचार्य जिनशासनके नेता थे ओर 
वह थे भारत भूषण ! एक मात्र अद्र प्रयोजनकरे लिये उन्होंने लोकका 
उपकार करके भारतका मह्तह ऊंचा कर दिया था । 

( « ) स्वामी समन्तभद्राचार्यको जन्म देनेका श्रेय भी 
दक्षिणमारतको प्राप्त है । ईस्वीक्की प्ररम्मिक शाताब्दियो्में कदस्म- 
२।जवंक्ष भारतमें प्रसिद्ध था । इस वेशके प्राय: सब ही राज। जन 
पर्मानुभाबी ये । श्वामी जीने सेभबत: इसी राणवेशक्रो भपने जन्‍्मसे 
घुशोमिठह किया था। उनके माता-पिताके नाम जोर उनकी 
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जन्मतिथि क्या थी, इसका पता आनतह नहीं ढगा | किन्तु यह स्पष्ट 
है कि उनके पिता फणिमंडलान्तगंत ' उम्पपुर ? के क्षत्रीगजा थे । 
डगापुर तब कावेरी नदीऊ किनारे बसा हुमा था | वह बनन्‍्दरगाह 
और एक बड़ा ही सम्ृद्धिशाली जनपद्‌ था। जेर्नोष्या वह वेन्द्र 
था | इसी जन वे नद्रमें स्वामीजीका बाल्यजीवन व्यतीत हुआ भा । 

(३ ) तब ज्तरामी समन्तमद्र। नाथ * शा नितवर्म्म ? नामसे प्रसिद्ध 
थे | झांतिवम्मने बहुत करके अपनी शिक्षा दीक्षा रुग्गपु'में ही पाई 
थी | पर यह नहीं कहा जासक्ता कि टन्‍्होंने गहश्थावस्थ!ें प्रवेश 
किया था या नहीं ! हां, यह रुष्ट् है कि बह छोटी उम्नमें ही संपरसे 
विगक्त होकर साधु होगये थे । सचमुच बाल्यावस्थासे ही समन्त- 
अद्गन अपनेको जिनशासन और जिनन्द्रदेवकी सेवाके (लिए अ५ण 
कर दिया था। उनके प्रति भापको नेपर्गिक प्रेम था और आपद$। 
रोम २ उन्हींके ध्यान ओ८ उन्हींकी वर्ताको लिये हुये था। आपकी 
घामिक परिणतिपरें कृत्रिमताकी जा भी गंध नहीं थी | भाप स्वपा- 
वसे ही घर्मात्मा थे और जापने अपने भनग्त:कणश) जआावाजसे 
प्रेरित होइर ही जिनदीक्षा घण की थी। 

(9) प्तच बात तो यह है कि समन्तभद्गत्री युगप्रषान पुरुष 
ये। कांति उनके जीवनका सुर सूत था। कोई भी बाल उन्हें 
इसलिये मान्य नहीं थी कि वह पुरातन प्रथा है गश्भवा किसी अग्य 
पुरुषने उश्को वेधा ही बताया है। बल्ड व 'सत्य'की करौटीपर 
दर बातकोी कस केना भावश्यक ममझते थे । न मुनि होनेके पहले 
उन्होंने, रर्म  जिनेन्द्रदेशके चारित्र भोर गुणछो जांच को थी भोः 


श्र 


|... 
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जब॑ उन्हें 'न्यामविद्वित और जदभुन उदय सद्वित पाया, तो सुप्र- 
सम्चित्तसे जिनेन्द्रदेवको संश्वी सेवा और भाकिमें छीन होमये | ! 
इस भावकों उन्होंने अपने इम पसे ध्वनित किया है:--.- 


अत एब ते बुधनुतस्य चरितगुणमद्भुतोदयम्‌ | 
न्यायविदितमवधाय जिने त्वाय सुभसजन्नमनसः स्थिता वंयण 
॥ १३० ॥- युक्तयनुश्षासन । 

(७५) एक युगवी'के लिये यह कार्य ठीक भी था! मनुष्य 
एक टकेकी हांढीकों ठोक बजाकर लेता है, तब घार्मिक बातें 
भन्ध अनुसरण करना बुद्धिमत्ता नहों कह्ठी जाएक्ती। समेत्रभद्र जेसे' 
विद्वन महा यह गरती कैसे करने ? ह 

(६) छामी समन्तमद्गने जिन दीक्षा कांची या टसके 
सनबिफ््ट ही कहीं ग्रहण की थी । और #ंची ( 007]06०१४%/७७॥ ) 
ही उनके घमिस व्योगोॉक वेन्द्र थ), 'शजाब्छीकथे' न'मक ग्रेशपें 
लिखा दे कि वहां वह भनेकवार हुंचे ये । उसपर समन्तभद्गजी 
स्वयं कहते हैं कि '' में कांचीका वन्म साधु हूं।'! (कांच्यां नझ्मा- 
टको5६ ) किन्तु फिर भी आपके गुरुकुलका कुछ भो परिच 
नहीं मिलता | किस महानुमावको जाप ह। दीक्षागुरु होनेका सोमाण्य - 
प्राप्त हुआ भा, यद कद्दा नहीं जारुक्त। | हां, यद्द विदित हे कि 
जाप ' पृल्संब ' के प्रधान भाचायोवें थे। विक्रकी १४ वीं. 
शताब्दीके विद्वान कवि हएिमछ ओ व्य्यप्पायेने ' श्रीमुत्रसेघ 
ब्योमेन्दु:” विशेषणके द्वारा भाषकों मृस्संष रूपी भाकाशका' 
चन्द्रमा लिखा दे | ! | 
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(७) मेन साधु होकर स्वामीजीने गइन तपश्ररण और 
अटूट ज्ञान संचय करनेमें समय व्यतीत किया था | उन्होंने दिगम्बर 
साधुका पवित्र भेष मात्र दिखावे. अथवा रूयातिकाम था भन्‍्य 
किसी लाक्बसे घारण नहीं किया था और न उन्होंने कभी किसी 
अन्य व्यक्तिकी चायत्सीमें भाकर अथव। इन्द्रियोंके विषयें गृद्ध . 
होकर मुनिपदको छाञछत ही किया था। उन्होंने ऐसे मोही णौर 
नामके द्वव्यलिट्ली मुनि-मेषियोंक्री मच्छी भण्सेना की है। उनका 
मत था ऊि “ निमोंद्दी ( सम्बम्इष्टि ) गृहस्थ मोक्षमार्गी है, परन्तु 
मोही मुनि मोक्षमार्गी नहीं, और इसलिये मोही मुनिसे निर्मोद्री 
गृहस्थ श्रेष्ठ है । ” उनका साधु जीवन, उनकी इस उक्तिका मच्छा 
प्रतिविष है । 

( ८ ) स्वामीजीके शांत ओर ज्ञनमय साधु जीवनमें उनपर 
एक वार भचानक वितत्ति 5) पहाड़ टूट पढ़ा था। स्वामी जी मणुव्कऋ॥ छी 
ग्राममें विचर रहे थे। एचाएक पूव संचित अस्ताता वेदनीय क्ृर्मके 
तीत्र ढदयसे ढनके शरी(में 'महम? नामक महा रोग उत्पन्न होगया॥ 
स्वामीजीको शरी'से कुछ ममत्व तो था नहीं, शुरू २ में उन्होंने 
इस रोगऊ्री जरा भी परवाह न की ! क्षुबातृष्ा परीषहोंकी तरह 
ये इसको भी सद्दन करने ढगे। किंतु सामान्य झुतरा भौर इस * भस्म 
जुवा'में बढ़ा भन्तर भा | उपसंत समन्तमद्गजी क्रो इससे बढ़ी बेदना 
होने कगी | उत्तर भी उन्होंने न तो किसीसे दुबारा भोजनढी 
माचना को ओर न श्षिग्य व गरिहठ ओजनके तेयार करनेके लिये. 
और्णा की । बल्कि बस्‍्तुस्वितिको विचार कर मे जनित्यादि माब- 
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जाओों छा चित्रवन करते रहे | किन्तु रोग उत्तरोत्तर बढ़ता गभा 
और स्वामीजीके लिये वह भस्झहा होगया | उनकी देनिक चर 
भी बाधा पहने कगी। सव.मीजीने देखा कि भत्र उनके लिये 
शास्त्रोक्त मुनि जीवन बिताना भसम्मव है, इसछिये टन्‍्होंने “श्ल्ले 
खना! त्रत भंगीकार कर लेना उचित समझा | शरीरके लिये जपने 
घमछो छोड़ देना उनके लिए एक अनहोंनी बात थी। भपने गुरुसे 
यह ब्रव ग्रहण करने क्रो आज्ञा मांगी । वयोवृद्ध तपोसल गुरुमद्ाराज 
कुछ देशतऋ मौन गहभर सत्र.मीजीक्री ओर देखने हे । उन्होंने 
अपने योगबछसे जान लिया कि समन्तभद्र णद्प'यु नहीं हैं; बल 
उनके द्वारा धमें ओर शासनके ठद्धारका मह न्‌ धझाये होनेको है । 
बस, उन्होंने समन्तमद्रझ्नो सछग्वना ऋरनेको आज्ञा नहीं दी; पत्युत 
आभादेश किया कि जिस वेशमें असे हो रोगके शांत करनेका उपाय 
करो । क्योकि शोगके शांत होनपर पुनः प्रायश्रित्त पूर्वक मुनिधर्म 
घाण जिया ज्पक्ता दे । गुरुमहाराजक। यह मादेश गंभीर और 
दूदर्शिता एवं लोकहितवी इृष्टिको ल्यि हुए था। शरीर ही तो 
घरमकझाय ऋनेका मुख्य साधन है | यदि किसी डगय द्वारा वह 
सापन प्राप्त होमक्त। ओर उसके द्वाशा घमेझा महान दत्कष 
होसक्ता हो, तो बुद्धिमत्ता इसीमें है कि शरीरकों उपयुक्त बना- 
हेनेका उपाय करे | 

(९ ) समंतभद्वजीने गुरुजीको भाञ्ञाको शितरेधाये किया । 
उन्होंने परम अरष्ठ दिगम्बर वेषकों त्यागकर अपने झरीरको मश्मसे 
भाय्छादित बना छिया। भस्म रोगढी व्याथि उनके नेत्रोंको 


मान मन इतिहास । १०५ 
मादें न बना सश्ली थी, ऊितु .दिगम्बर मुनि वेषबकों सादर त्याग 
करते हुए उनकी आंखे डबड़बा गई । यह बड़ा ही करुण दृश्य 
था, परन्तु प्मंके (लिये न करने योग्य कार्य भी एकबार करना 
पड़ता है । यहां सोचकर स्वामीनी शांत होगये। उन्होंने कद्दा, 
/ भले ही जाहिर मैं असम रमाये वेष्णव सनन्‍्यासी दीखता हूं, परन्तु 
भावोमें-अभसकमें में दिगम्बर साधु ही हूं ।” हृदयमें जेनभर्मकी 
इदु श्रद्धाकों लिये हुये ामीजी मणुवक हल्लीसे चककर कांची 
बहुंच गये । सच है, भाचरणस्ते अष्ट हुक्षा मनुष्य अष्ट नहीं होता- 
यह अवश्य ही सम्यग्दशनकी मद्ठिमासे सिद्धपदरको पालछेता है, ऊितु 
सम्यम्दशनस अष्ट हुए व्यक्तिके लिये कहीं भी टिक्राना नहीं है । 
वही वस्तुत: अष्ट है जोर उसका अनेत संधार है; घममके लिये 
स्वामीका यह त्याग वास्‍्तवपें चरमसीमाका था | 

( १० ) कांचीसें उत समय शिवकोटि नामझ राज्ञा राज्य 
करता था | “' भ्रीमकछिंग ? नामका उसका एक शिवालय था ॥ 
समंतभद्व जी इसी शिवालयमें पहुंच जोर उन्होंने र!जाको क्षाशीबाद 
4िया तथा वह बोले-“गाजन्‌ ! मैं तुम्दरे नेवेश्वक्ो शिवारपण 
करूंगा । ? राजा यह सुनकर बहुत प्रसल॒ हुमा | सवा मनका 
प्रसाद शिवापणओे लिये जाग , स्मेतमद्र ठढस भोजनके साथ कवर ले 
मंदिरमें रह गये और उन्होंने स।नंद भपनी जठशापिको शांत छिया। 
उपरांत दरबाज। खोल दिया | संपूण भोजनकी समाप्तिक्रो देखकर 
गाजाको बड़ा ही भाश्रय हुभा । वह बड़ी भक्तिसे ओर भी णच्छे 
भोजन शिंवापंणकें छिये मेजने कगा | किंतु भव.स्वरामीड्ी जठशक्मि 
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जांत हो चढठी थी, इसलिये मोजन उत्तरोत्तः भधि*% परिमाणमें 
बचने लगा । समंतमद्रने साधारणतबा इस शेपषाज्षको देव प्रसाद 
बतकाबा; च्ितु राजाको उससे पंतोष न हुआ । भगले दिन 
राजने शित्राऊूवक्रो सेनासे घेर छिया और दरवाजा खोक देनेकी 
आज्ञा दी | दग्वाजा खुलनेकी माबाज छ्ुनकर समेतभद्गरको भावी 
उपस्तगंका निश्चत होगवा । उन्होंने ठपसगेश्टी निवृत्त पर्यत भक्त 
जलका त्याग कर दिया और वे शांतचित्तसे श्री चतुविशति तीमे- 
करोंको स्तुति करनेमें छीन होगये | स्तुति करते हुये समन्‍वभद्र जीने 
जब भठत्र तीय#र श्री चन्द्रपमस्तञामीको स्तुति करके भीमलिंगकी 
ओर दृष्ट को तो उन्हें उस स्थानपर किसी दिव्यशक्तिकरे प्रतापसे 
चन्द्रजंछन युक्त जहंत भगवानका ए४$ जाजश्ट्पमान स्रुदणमय 
विशुद्ध बिच प्रगट होता दिखल।ई दिया । इतनेमें किवाड भी खुक 
गये थे । राजा भी इम चमर्कारकों देखकर दंग गह गया और वह 
अपने छोटे भाई शिवायन सहित समंतमद्गभके च णोमें गिर पण्डा । 
जब स्त्राम्नों नी २४ भगवानोंकी स्तुति पूरी »? चुर, तब डन्‍्होंने 
उनको आशार्बाद देशर बर्मो देश दिया । राजा डसे सुनऋर प्रति- 
बुद्ध होगया भोर अपने पुत्र श्रीहण्ठ' को राज्य देकर 'शिवायन! 
सहित दिगम्बर जेन मुनि होगया । गजाके साथ ओर भी बहुतप्ते 
कोग जनघमंकी शरणमें ल्यए | यही शिवक्ोटि मुनि मुनि उपशंतत 
ए% बड़े भाचायें हुये ओर इतका रचा हुभा साहित्य भी उपलब्ध 
है| घनन्‍्य हैं स्वामी समन्तभद्र, जिन्होंने जापरकाकमोें भी भनष्मकी 
जधदूय प्रभावना की ओर जजेन भव्योंको जन घर्में दीक्षित किया। 
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( ११ ) इस भकार स्वामीजीका आपर्काल शीघ्र नष्ट होगन। 
ओर देहके स्वस्थ्य होनानेपर उन्होंने फिरसे जिनदीक्षा धारण कर 
की । वह फिर घोर तपश्चःण और यम-नियम करने हगे | उन्हनि 
श्र ही ज्ञान-ध्यानमें अपार शक्ति संचय कर ली | अब ते गये 
होगये जोर लोग उन्हें जिन शासनका प्रणेता कहने हछगे। वे 
बणतो ग्णीश:? भर्थात्‌ गाणियों यःनी अआाच:योक्रे ईदइबर ( रुतामी ) 
रूमें प्रसिद्ध होगए। 

( १२ ) म्वामीरी जेन्धम ओर जेनसिद्धांतके जगाघ म्मज्ञ 
थे | इसके सित्राय कट तके, व्याकरण, छन्‍्द, गलूछार और का्य- 
कोषादि विषयर्मिं पूरी तोग्से निप्णात थे। जेन न्यायके तो बह स्व'मी 
थे और उन्हें 'न्याय तीथंकर! कहन। उचित है । सचमुच ख मी नी की 
अलो किक प्रतिमाने तात्कालिक ज्ञान और बिज्ञानके प्रायः खब ही 
विषयोंपर अपना भ्रधिहऋार जमा लिया था | यद्यपि बह संस्कृत, 
प्रहृमृत, कनड़ो ओर तामिक भादि कई भाषाओंके पार॑गत विद्वान 
थे, परन्तु संस्कृतक्ना उनको विशेष अनुगाग था। दक्षिण भारतमें 
व्चधोटिके संस्कृत ज्ञानके प्रोत्तजन, प्रोः्पाहइन और प्रसःणभें उनका 
नाम खास तौरसे लिया जाता है। स्वामीनीके समयसे संस्कृत 
साहित्यके इतिहासमें एक खास युगका प्राश्म्म होता है ओर इसीसे 
संस्कृत साहित्यमें उनका नाम अमर है। सचमुच रव।मी जीको विद्याके 
आ।लोकमें एक बार सारा भारतवर्ष भाकोकित होजुरऊा है। देशभें 
जिससमय बोद्ध दिकोंका प्रवक भातंक छाया हुमा था और छोग 
डनके नेरास्म्मवाद, शून्यवाद, क्षणिक्रवादादि सिद्धांतसे संत्रस्त बे-- 
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'जबरा रहे थे, अथवा उन एकांत गतोंमें पढ़कर जपना जात्मपतन 
कभनेके लिये वित्रश् हो'हे थे, उस समय दक्षिण भाग्तमें उदय 
होकर स्व!मीजीने जो लोऋमग्रेवा की है वह बढ़े ही महत्वकों तथा 
चिरस्मःणीय है ओर इश्डिए श्री शुमचंद्र/चायने जो भाषकों 'भारत- 
भूषण, लिखा दे बह बहुत ही युक्तियुक्त भान पड़ता है ! 


( १३ ) समन्तभद्राचायय जीकी छोऋसेवाका काये केबरू दक्षिण 
भारतमें ही सामित नहीं रहा था। डनकोी वादशक्ति अपतिद्दत थो 
ओ: उन्होंने बईं वार नगे बदन देशके इस छोरसे उस छोर तक 
घूमकर मिथ्यावादियोंक्रा गव खण्डित किया था। स्वामीनी महान 
योगी थे। कहते दें कि ठनको योगइलके प्रतापसे 'चारणऋ द्धि/ 
प्रपप्त थी, जिसके का।ण वे अन्य जीवोंको बाधा पहुंचाये बिना ही 
सेकड़ों कोर्पो्ती यात्रा शीघ्र कर लेते थे। इस कारण समंतमभद्र 
भारतके पुवे, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर प्रायः सभी देशोमें ए% मपति- 
ढंदि सिहर तरह क्रीडा करते हुए. निर्भवताके श्ाथ बादके बिये 
घूमे थे। एक बार वह घूमते हुए 'करहाटक? नगरपें भी पहुंचे थे | 
जिसे कुछ विद्वारनोने सतारा निरेक्रा आधुनिक “करा! भोर कुछने 
दक्षिण महाराष्ट्र देशका 'कोह्डापुर! नगर बतकया है। और जो 
इस समय बहुतसे मर्टो (वीर योद्धाओं ) से युक्त था। विद्याश्ना 
उत्कट स्थान था और जनाऊीणे था। उस वक्त उन्होंने बहांके 
राजापर अपने बाद प्रयोजनको प्रवट्ट करते हुए, उन्हें भपना तद्ठि- 
'पयक जो परिचय ए% पथमें दिया था, वह अवणबेलगोलके ५४ वें 
झिकाकेलमें निन्लपकारसे संग्रहीत है:--- 
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पूरे पाटक्षिपुत्रमध्यनगरे मेरी मया ताडिता, 

पश्चान्पाल्बसिन्धुठकविषये कांचीपूरी वेदिशे । 

प्राप्तो5३ करहाटक बहु विद्योत्कट सेकटे, 

बादार्थी विचराम्यहे नरपते झादूलविक्रीडित ॥ 

'इम पद्ममें दिये हुए जात्म-परिचयसे यह माद्ूम होता है 
कि 'करहाटक! पहुंचनेसे पहले समंतभद्गबने जिन देशों तथा नगरोंमें 
बादके लिए विहार किया था, उनप्रें पाटक्ीपुत्र नगर, मालक, सिन्धु 
तथा ठक्क (पं>ाब) कांचीउुर और बेदिश्ा (मिलता), ये प्रधान देश 
तथा जनपद थे, जह्मां उन्होंन वादकी भेरी बज.ई थी ओर जहांपर 
किसीने भी उनका विरोष नहीं दिया था । 

(१४ ) समंतभद्रजीकां इस सफ़बताका सागा रहस्थष उनके 
अन्त:करण शो शुद्धता, चारित्रकी निमछता और उनकी व.णीके मह 
त्वमें सक्चिहित है। स्वामीजीने राजसी भोगोपमोग और ऐश्वबंको लात 
मारकर निग्नन्थ साथुका पद ग्रहण किया था | फिर भल। उनके हृदयपें 
भहं छारकी नीच भावना ऋसे स्थान पासक्तो थी ? उनकी वाकृगिग 
लोऋहितके रिए होती थी | इसी लिए बह सवृपान्य थे। सच पृछिये 
तो स्त्रत्महित सापनके साथ २ दूमरेक्ा हितसाधन करना ही 
सवामीजी झा प्रधान ऋय था ओर बड़ी येोगताके साथ उन्होंने 
इसका संतादन किया था । ऐसे महान भात्मविज्यी बी(पर भारत 
शापी जितना गये करें थोड़। है ! 

(१५७) स्वामी भीने लोकहित ऋारयके साथ२ जो श्रेष्ठ साहित्य 
रचना की थी, उससमेंक्रे कुछ रतन भव भी मिलते हैं। मुख्यतः वे 
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इसप्रकार हैं:-१-भाप्तमीमांसता, २-युक्तयठ शासन, ३-श्वयं मुस्तोत्र, 
४-जिन्स्तुतिशतक ७५-रत्नकरण्डरू उपासकाध्ययन, ६-लीब- 
प्िद्धि, ७-तत्तानुशाप्तन, ८-प्र रृत व्याइरण, ९-प्रमाणपदाथ, 
१०-कमप भूत टीऋा और ११-गंधइस्तिमद्ाभाष्य । यह महा - 
भाष्य भान दुरूम है, फि' भी इन ग्रत्थस्त्नोसे स्व्रामीजीकी अमर- 
कोति संपारमें चि.स्थ|यी है । 

( १६ ) स्वामीजीके प्रारम्मिक जीवनकछी तरद्द ही उनका 
अंतिम जीवन मी अंपकारके पर्दप्रें छित हुआ! है | हां, यह स्पष्ट 
है कि उनका अस्तित्व समय शक सं० ६० (ई० सन्‌ १३८) 
भा भर वह एक बढ़ यागंो और महात्मा थे। उनके द्वार। घम,. 
देश तथा समाजको सेवा विशेष हुई थी । 


पाठ २८ । 
सह हा श्ः के 

श्री नेमिचंद्राचाय ओर 

| +- वि 40» मी. अम 4. #5 ७ 
वाराशरामाण वारमातड चाप दराय।| 
( १ ) दक्षिण भारतके जन इतिशामर्षें झ्माचाये प्रव श्री 
नेमिचंद्र सिद्धांतचक्रततों और बी'शिोरोमण च'मुण्डायके नाम 
स्र्णाक्षो में अद्जित हैं । इन दोनों महानुभावों छा पारस्परिक सेबंष 
भी घनिष्ट है। सच पूछिये तो भरी नेमिचन्द्र रूपी विद्यावारिधिमे 

यह चामुण्डराय सहश 'नियाग्त्न उत्पन्न हुआ है । 

(२ ) चामुण्डराबके जमानेभें महीशु' ( १(ए8०7० ) देश 
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/ गंगवाड़ी ! नामसे प्रसिद्ध था ओर वहां ईंश्बी दूसरी झता!व्दीमे 
जेनघमम प्रति|रूऋ गंगवंशी क्षत्रिप वीरोंऋ। २/ज्यापिक्र! था । गंग 
वेक्षमें मारतिद द्वितीय नामके एक राज। ईसवी दसवों शताइदीमें 
हुए | चागुण्डाय इन्हीं सेनापएति भौश राजमंत्री थे। इनके र जय 
कारमें गज्ञवेनाने चेर, चोक, पांड्य जोर नोन्‍्म्बडि देशके पल 
जाजाभेंपते रणांगणमें लोहा लिया था ओर विज्यश्री उसके भःग्बमें 
ही थी | भाखिर स्नू २,७०८ ह ० में मारसिंहन लआाचाये श्री अरजि- 
तसेनके निक्षट बहूपुरमें समाधिम'ण किया था। डपर्गत राजमलछ 
ट्वितीबने गंग बंशक राजसिंद्रासनकों सुशोमित क्रिया था जोर इनक 
बाद गाक्षप्त गंग राज्य घिछ्यारी हुए थे । चामुण्डरायने हत दोनों 
राजाओंकी कीर्तिगरिमाको अपनी झमूल्य सेवाओं द्व'रा सु'क्षित 
शक्खा था | 
(३ ) यह दीर्घायु भर भाग्पशारी चामुण्डराय बअक्ष-क्षत्र- 
वंशके *ज्ञ थे | उनके माना पिता कीन थे और उनका जन्म कं 
और किस तिथिकों हुआ था, दुर्भाग्यसे इन बातोंक्ा पता इसी 
तरह नहीं चलता जिसतनह श्री नेमिचन्द्रचार्यक्र प्रारम्मिक 
ओऔवनका कुछ भी बृतांत नहीं मिरता ! हां, यह रुष्ट् है कि 
च!मुण्हरायकरा अधिक समय गंगोंको राजधानी तलकाड़में व्यतीत 
हुआ था | 


(9 ) चाम्रुण्डरायक्री माताका नाम कालछदेवी था जोर 
वह जैन घमंकी रढ़ श्रद्धालु थीं। श्री चामुण्हराबने धरम पतीति 
डन्हींते ग्रहण को भी | जच्ठे ब॒रेको समझते ही चामुण्दरायने श्री 
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अजितसेन श्वामीसे आवध्के ब्रत स्वीक्वरा किए थे। और वह 
परम सम्यत्तवी श्र.वक्र होगये थे | अ!चाय भायसेनके नि#ट उन्होंने 
शख और  शखज्ञनको ग्ररण किया आा। किन्तु उनके जीवन-- 
सांचेको ठीक ठीक ढ लनेवाले महानुभःव श्री नेमिचन्द्राचाय ही थे । 
चामुण्डरायको अध्यात्म-शज्ञान इन्ईसे प्र्त हुमा भा। रवयं भाचाये 
मेमिचन्द्रजी कहते हैं:-.. 

सिद्धन्तुदयतड्ग्गपणिम्मलवर णे मिचन्द्रकर क लिया । 

गुणरयणभ्‌मणंबु हिमइवेछा मरड शुतृणयल ॥ ९६७ ॥ 

अर्थात्‌-ठनझ्ी बचनरूपी कि'णोंसे गुण रूपी स्नोंसे ज्ञोभित 
चामुण्डरायक्ना यश जगतमें विध्तारित हो | इन बातेंसे यह रपट है 
कि चामुण्डरायने नियमितरूपमें ब्ह्मचर्याश्रममें विय। ओर कलाक। 
अध्ययन करके युवावत्थाकों प्राप्त किया था ओर तब वह ए% सऊछ 
यृहस्थ बने ये|। उनका वित्राह अभितादेवी नामक रमणोरत्ञस्ते हुमा 
था | इन्हीं देवीसे मिनदेवन्‌ नामझ ए% घर्मात्मा और सज्जन पुत्र 
उन्हें नसीब हुभा भा | 

(५) ग्रृदस्वाश्रमर्में प्रवेश करके चामुण्डगय ए% धर्मात्मा 
ओर बीर नागरि# बन गये थे। उनको योग्यताने उन्हें गड्जराना- 
ओके महामंत्रों और सेनापति जैछ्ते उच्चादपर प्रतिष्ठित किया था। 
दूसरे छब्दोंमें कहें तो उस समय महीशुर देशके भाग्यविषाता चांमु- 
णहराय थे। मास्धम होता है उनकी इध अेहताको कक्ष्म करके ही 
विद्धानोंने उन्हें “ अ्हक्षत्र-कुर-भाहु ”--' जहकत्र-कुल्मणि ” भादि 
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विशेषगोंत्वे स्मरण किया है। शासनाधिष्नार जैसे महत्तर पदपर 
पहुंचकर भी उन्होंने नेति माच।णका कमी भी उलंधव नहीं किया, 
सब भी ठनके निकट ' फादूरेषु मातुबत ओर पा द्वृध्येयु लोश्बत्‌ 32 
की वक्ति महत्वञ्ञाली होरही थी। भपने ऐमे ही गुर्गोड काःण वह 
-शोचामरण कहे गये हैं। साथ ही खूबी यह है कि अपनी सत्य- 
निष्ठ के लिये वह इस #लिझ।ल्पें सत्य युषिष्ठि” कहलाते थे । 
बसे ठनके बेयक्तिष्न नाम 'चामुण्डराबः गाय! और “ग्रोम्मटवेव! थे, 
किंतु अपने वीगेचित ग्रुर्णोके कारण बह “वीर मातंण्ड ! भादि 
नामोंसे भी प्रख्यात ये । उनके पूवे मवके सम्बन्धें कहा गय। है 
कि * कृतयुग ! में वह “' सम्मुख ! के ममान थे त्रेव युगमें ' राम ? के 
सहदश ओर कल्युगर्में *बीर मार्तेण्ड ? हैं। इन वार्तोत्ते उनके महान्‌ 
व्यक्तित्वका सहन ही अनुमान ऊुगाया भासक्ता है । 

(६ ) श्री चामुण्ड/यके प्रारम्पिक जीवनके विषयप्तें थोड़ा 
बहुत वर्णन मिलता है किन्तु उनके गुरु श्री नेमीचन्द्राचर्यके 
सम्बन्धमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता | उनके माता-पिता कौन थे ? 
उनका जन्म स्थान क्‍या था ? उन्होंने ऋहां किपसे जिनदीक्षा ग्रहण 
की, यह कुछ भी मद्धम नहीं होता । हां, उनके साधु भीवनकरी जो 
घटनायें मिलती हैं उनसे उनका ए% महान पुरुष होना सिद्ध है । 
बह मून्संघ भोर देशीगणके आचार्य थे। * गोम्मरप्ताए में इन्डोंने 
ओऔ अमयनंदि, श्री इन्द्रनंदि, श्री वी'्नंदि ओर श्री कनकनंदिको 
गुरुबत्‌ स्मरण किया है; किन्तु उनके ख़ास गुरु कोन ये, यह नहीं 
कट्ठा शाधक्ता द 
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(७ ) चामुण्हरायजीक्ता श्री नेमिचंद्राचायंसे धनिष्ट सम्पर्क 
आ। भिनके घरमें अच।ये महाराजकी विशेष मान्यता थी | एक रोज 
जाचाये महाराजने पोदनपुरके श्री गोम्मटेश्वरकी विशाल मूर्ति 
बणेन किया। उसका हाक चामुण्डरायक्ी माता पहलेस्े सुन चुकी 
थी | उन्होंने निश्चय किया कि उस पाबन-तीथैकी यात्रा अबइय 
करूंगी । लद॒नु सार चामुण्डगयने यात्रा-संघ के च्लनेका प्रयन्ध 
किया । माचाय नेमिचन्द्र भी उसके साथ चले| जिस समय यह 
संब अबणवेल्गोल्क निकट जाकर पड़ा, तो वहां म ढम हुमा कि 
प्रौदनपुरकी यात्रा सुपम नहीं है| वहांक्ता मांगे कुक्कट-सर्पाच्छल 
हो रहा है | 

( ८ ) घर्मवत्सलछ चामुण्डरायको माता इन दुःखद समाचारोंको 
सुनकर खितलमना ₹ई; किन्तु श्री नेमिचर्द्राच बेंडा योग तेज 
उनको ढ ढठस बंधानेमें सफर हुआ! । नेमिनन्द्रनीको श्री पआबती - 
देवीने आकर बताया कि जहां संघ ठहग हुआ है, वहीं निश्षटकी 
पह।ड़ीपर रामराबणसे पुनी हुई एक प्राचीन विशालकाय बाहुबलि- 
जीकी मूर्ति उकेरी हुईं है । कोग उसे भूके हुये हैं । उसका उद्धार 
कराकर चामुण्डरायजीकी माताकी मनोकामना सिद्ध कगइये । श्री 
मेमिचन्द्राच। जीने उस दिन अपनी घममम-देशनामें हम सत्यका 
उदधाटन कर दिया । सारे संघके सदर: बह हष समाचार सुनकर 
प्रसन्न हो गए | चामुण्हरायने भपनी माठताको संतुर्टिक लिए उच्च 
पवेलप्र स्थित प्राचीन मूर्तिक्रा 3द्धार करना प्राश्म्य करा दिया । 
ठीक /स्मयपर : एक - विश्ञ/रू ध्ाय मूर्ति अहां बन रूर बैयार डोगई 4 
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(९ ) भाचार्य महाराजने शुप तिथि और वारकों ठप्तका 
प्रतिष्ठा. भनुष्ठान महोत्सव करानेका भादेश किया | श्री० भजित 
सेन।चा्ये प्रतिष्ठा कायको सम्पन्न करनेको जुराये गये। बढ़ा भारी 
घर्मोत्सव हुआ | चामुण्डराबने भयने जीवनको सफलकू बना किया। 
यह चेत्र शुक्ल पंचमी हतबार ता०१३ मार्च सन्‌ ९८१ ई०की सुखद 
घटना है। इमी रोज अणबेलगोलकी कगमग ७५८ फीर ऊंची 
विशाल काय गोम्मट मूर्तिका ठद्धाटन हुमा था; जो आज भी 
सेसारमें चमुण्डरायक्रे अमर नामकी कीर्ति फेशा रही है और संगा- 
रकी अदभूत वस्तुओंमें एक है। 

( १०) श्री गोम्मटेश्वरकी मूर्तिश्थापनाके कारण चामुण्डराय 
शाय! नामसे प्रसिद्ध हुये ओर उन्होंने श्री नेमिचन्द्राचार्य जीकी पाद 
पूजा करके इस मूर्तिश्ली रक्षा जोर पूजाके लिये १ई गांव उनकी 
मेट कर दिये । सचमुच चामुण्हरायक्री यह मूर्तिश्थापना बड़े महत्वकी 
है। जेनघम विश्वक्नो सम्पत्ति है। जिनदेवका भवतरण प्र।णोमाश्रके 
हिंतके लिये होता है। उनकी पूजा अचेना करमेका अधिकार जीव- 
मात्रको है। श्री चामुप्डराय इन बातोंको भच्छी तग्ह जानते थे ! 
टनकी यद्द मूर्तिस्थापना जनघमेक इस विशाल रूपको स्पष्ट प्रगट 
कर रही है। जाज अशणवेहुगोहके पवित्र जिनमंदिरोंके ओर खाप्त 
कर गोम्मटेश्व (के दशन काने$ लिए जोेनी भजेनी, भारतवासी ओर 
विदेशी सब ही भाते दें और दश्शन करके भपनेको कृतकृत्य हुआ 
समझते हैं | वास्तक्तों पुनीत घ॒मे-माबके साक्ष भ्रवणवेलगोलूके धुरा- 
तत्वकी फिस्पकका भी एक दक्षनीम दल्तु है। कद सोनेभें छुतेणि . 


8888822888 28% इड28322722287225858552:5: 48855 88 85585 सा !8888:35 8 58537 877 88887 83: 554:873 88885 ::835 
. | 804225):- 2000-३४ 33४ ९॥४४)०४७|७)२| 2०७:४|६ ७ ्ि 
] डर 





॥8828७55828:28552552:885:5:: 22:22 


१११ वासंर भांग 


भी चामुण्शाय और जाचाये नेमियन्द्रजीदी जसृश सूझकी 
सूधऊ है । 
(११ ) आचाये महोदय उनके धर्म झयों छा वर्णन इस प्रकार 
करते हैं-- 
गोम्मटसंगह छुत्त गोम्मटसिहरुवरि गोम्मटजिणो य। 
गोम्मटरावविणिम्पियदक्खिण कुक जिणो जयउ ॥१६८्ष 
अथ- गोमटसार संग्रहरूप यृत्र' गोम्मट शिखवरके ऊर चामें- 
डराय राजाके बनवाये हुए निबमंदिर्सें बिराजमाव एक हाथ प्रमाण 
इन्द्रनीलमणिमय नेमिनाथ तीभैकरदेवका प्रतिनिब तथा उसी चामुंढ- 
राय द्वारा निर्मापित छो$में रूढ़िसे प्रसिद्ध दक्षिण कुकुकुट नामक 
प्रतिबिंग जयबन्त प्रवर्तो |! 
जेण विणिम्पियपडिसावयण सव्वद्ठ सिद्धिदेवेहि | 
सव्यपरमोहिजो गिहि दिद्दे सो गोम्मटो ।जयठ ॥ ९६९ ॥ 
अथ-' जिस रायने बनवाई ठप जिन प्रतिमाका मुख सर्वा- 
सिद्धिके देवोंने तथा सर्वावधिके घारक योगीश्वरोंने देखा है! वह 
चामुंढराय सर्वोत्कृष्टपने म्रवर्तों ।' 
'बश्जयण लिणभवण ईसिपभारं सुवण्णकरुत तु 
तिहुबणपद़िधाणिक्क जेण कय जयउ सो राओ ॥९७*« के 
अथे-भिसका अवनित॒क १ज् सरीखा है, जिसका ईवपपार कर 
नाम है, जिसके ऊपर छुबणमहं कछश है, तथा तीन छोकपें अपना 
देंने योग्ग ऐसा गह्वितीय जिनमंदिर मिसने बनवाया बंद चामुणा- 
राय जयवंत होवो | 
८ 
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“ जेणुन्पियथंसुबरि ममक्खतिरीटग किरणजछथोया । 
सिद्धाण सुद्धपवा सो राओ गोम्मटो जयउ ॥ ९७१ ॥ 
अरथे-जिसने चेत्यारुयमें खड़े किए हुए खमोंढे ऊपर स्थित 
जो यक्षके भाकार हैं, उनके मुकुटके आागेके भागी कि'णों रूप 
अकसे सिद्ध परमेष्ठियोंक्रे जात्मप्रदेशोंके माकार रूप शुद्ध चरण 
खोने हैं, ऐसा चामुण्डराय जबको पाओ | 

( १२ ) इसप्रश्ार अवणवेलगोलको च मुंडगायने विपुल धन- 
शशज्शि व्यय कुरके दशेनीप स्थान बना दिया था। अपने इन घाम्मिक 
ऋत्योंके कारण ही च'मुण्डशय जनसाघारणको प्रिय और घ॒र्मप्रमावक 
थे। किन्तु ठन$ निमित्तसे संपज्ष हुमा ए% अन्य मदत्वश्ाढी काये 
विशेष बलेखनीय है ; वह है श्री नेमिचम्द्राचाय द्वारा उनके छिए 
*गोम्मटसार” सिद्धांउग्रन्थक्ा रचा जाना। जेन दशे- के लिये यह 
अमूल्य रल-पिटक है। इतके अतिरिक्त श्री नेमिचन्द्राचायने और 
ओऔ_ कह अन्थोंका मणयन किया था; जिनमें उलश्ननीय बह हैं-.... 

(१) द्रव्यसंग्रह, (२) कब्धघित्तार, (३) क्षःणास्तार, (४) 
जिकोकसा?, (७) प्रतिष्ठपठ (१) 

(१२) णपने गुरुके अनुरूप चामुण्डहराय भी एक भाशु 
अन्यकार थे | उन्होंने संग्झत परत और कनड़ी भाषा हरा 
ऋषिता-कामिनीकी टपासना की थी । विन्‍्तु उन#ी २चनाओोंमें मब 
आत्र दो ही उपछब्ध हैं, (१) चारित्रसार ओर (२) त्रिषष्टिल्क्षण 
पुराण | १६क। संरकृत भाष्में माचार ग्रन्थ है और दूधरा कनड़ी 
आवाका पुराणग्रन्थ है, जो बेगको'से छप चुधा हैं। कहते हैं कि 


[०] 
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चामुण्हरायने “गोम्नटसार”” पर झुक कन्डी टीका भी रची थी। 
सारांशतः श्री नेमिचन्द्राचायें ओर श्री चामुण्डगयने घमप्रमाबनाक 
लिये कुछ उठा न रक्‍ख। था ! 

(१७ ) किन्तु चामुण्डरायके शीबनका दूसरा पहछ ओर भी 
रझनुठा है। परमाथक्का सघन करते हुये उन्होंने को #सम्बंधी कार्यो शो 
आरा नहीं दिया था। वह पक्के कमेवी( थे। गन्नराज्यढ़ी भरी वृद्धि 
उनके बाहुबलकी सक्षी देगही है। एक ब्ती श्रवक होते हुए भी 
उन्होंने सेनापतिके पदसे बडे २ युद्धों क्र सैचालन किया था | भपनी 
- जननी जन्‍्मभूमिके लिये वह दीवाने थे। उसकी मानरक्ष। ओर 
यशबिस्तारक॑ लिए उनका तेगा इरसमय म्य/नके बाहर रहता था। 
उनसे घमंसूरक लिये यद्द कोई भनोखी बात नहीं है; क्योंकि जेन 
अइ्ञसि किसी भी व्यक्तिफ्े राष्ट्रधम्में बाघक नहीं है। जेन धर्म 
कहता है, 'पहले कर्मशूर बन जाओ तभी तुम घमशुर बन सकोगे ।! 
चामुण्डरायके महान व्यक्तित्वमें बह भादशे जीताजागया दिखाई 
पडु रहा है । 

(१७) चामुण्डगपने अपने क्षत्रुओंक्रो मनेकबार परास्‍्त 
किया जरूर, किन्तु गनह्ा'ण, मान्न टंषवश उनहे प्रणोक्रो भपदरण 
नहीं किया । माग्यवक्षात्‌ रणक्षेत्रमें कोई कालकंबक्ित होगया तो 
बह दूसरी बात है | अत्याचारका निराकरण करनेके लिये चामुण्ड- 
राबने गनश्नसेन्यको रण डणपें वीरोचित मांगे छुझाया भा। कहा 
गया है कि खेड़गाकी रू ईँमें भत्याचारी विज्वरुको हराऋर चामुण्ड- 
राबने * समस्घुरंधर ” की उपाधि प्राप्त की थी | नोलम्ब णर्मे 
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ग़ोनुरके मेदानके बीच उन्होंने जो रण झौये प्रकट क्रिया डसके 
कारण वद्द “ बी? मातंण्ड ” कहलाये । उच्छंगिके किडेको जीतकर 
गद ' रणरंगसिंद ” होगये ओर बागढरके गोविंदराजको _उप्तका 
अधिकारी बना दिया | इसलिए वह  बेरीकुककारदण्ड ! न मसे 
प्रसिद्ध हुए । कामराजके गढ़पें उन्होंने जो वित्रय पाई, उसके 
लपकुक्षमें यह भुजविक्रम कद्दलाये। नागवर्माक्रो उप्तके द्रेषका उचित 
दण्ड देनेफक कारण वह “ छलदक्ूगड़ ” विरुदइसे विभूषित किये गये 
थे | गक्नमट मुडु राचय्यको तलवारके घाट लतारनेके उपबक्षमें 
बढ * समरपरशुराम ! और “ प्रतिवक्ष राक्षप ” उपाधियोंसे बिभृषित 
हुए थे । मटवीरके किलेका नाश करके वह “ भट मारि ! नामसे 
प्रसिद्ध हुए थे। भोर चूंकि वह वीरोचित गुर्णोको घारण 
करनेपें शाकय थे एवं झुम्टोंमें महान्‌ वीर थे, इतलिए वह क्रमशः 
“गुणबम्‌ काव” ओर “ सुमटचूड़ामणि? कइछाते थे। चामुण्हराय श्री 
यह विरुदावछी उनके विक्रम और शोयको प्रह्नष्ट करती है। सच- 
मुच वह “बी९-शिरोमणि ! थे । 

( १६ ) चामुण्हराय मद्दान योद्धा और सेनापति ही नहीं 
बल्कि राजमंत्री जोर ठस्ऊष्ट राजनीतिज्ञ भी थे। राजमंत्रीके पदसे 
उन्होंने किस ठड्से गम्ज राज्यफी शासन व्यवस्था की थी, उसको 
बतानेवाके यद्यपि पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं; कितु यह प्रगट है 
कि उनके मेत्रित्द कारूमें देशमें विधा, कला, शिरप भर ठयापारकी 
अच्छी उस्तति हुई भी | गज्ञ-राष्ट्रके लोगोंदी भभिवृद्धि विशेष होना 
चामुण्हरायके झासनकी सफरता भोर प्ुचारुताका प्रत्यक्ष प्रमाण 
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है। इस कालके बने हुए सुन्दर मन्दिर, भव्य सूर्तियां, विशाल 
सरोवर और उन्नत राजप्रासाद आज भी दक्षेकोंके मन मोहलकेते हैं । 

( १७) गछ्र राष्ट्की उस समय अपने पड़ोसी गजाओों# प्रति 
नो नीति थी, उससे चामुण्डरायकी गहन राजनीतिका पता चछता 
है। उस समय राष्ट्रकूट शाज्ञाओंकी चलती थी । चामुण्हायने गहू 
राजाओंसे उनकी मेत्री करा दी; बहिए्न उनके ढिये कई लड़ाइयां 
लड़ऊर उन्हें २ड्रबंशका चिर ऋणी बना दिया | इस प्रकर युग- 
प्रधान रठौ( राजाओंसे निश्चिन्त होधर उन्होंने ग्झू शज्यद्की भी 
यूद्धि की थी । 

( १८ ) मंत्रीपव२ चामुण्डरायके शाप्तनक्रालमें जिम्त प्रकार 
गंगवाड़ि देशकी भभिवृद्धि धन संपदा और कलाकोशलके द्वारा हुई 
थी, वेसे ही साहित्यड्री वज्ञति भी खूब हुईं थी । सच पृछिये तो 
साहित्योत्नतिक बिना देशोन्नति हो ही नहीं रूक्ती | चामुण्डगाय इस 
सत्यकोी थच्छी तह जानते थे। उन्होंने स्वये साहित्य रचनाहझा 
महत्तर कार्य भपने सुयोग्य ह।थोंसे सम्पत्न किया था । और तो और, 
युद्धक्षेत्रकी हिन्‍्हीं शांत घड़ियोंमें भी वह साहित्यको नहीं भूले थे | 
कनेढी चामुण्डशायपुराण बुद्ध क्षेत्रणें ही उन्होंने रचा था। गंगवा- 
डियोंमें कनढ़ी भाषाकी ही प्रचानता थी और ठब्य उस्तकी उन्नति 
भी खूब हुईं। गंगराजाओं और चामुण्हरायने श्रेष्ठ कवियोंको 
अपनाकर उन्हें खासा प्रोत्साइन दिया । इनमें जादिपम्त, पोन्न, 
रण्ण और नागवण्म उल्लेखनीय दें । कनढ़ी साद्ित्मके साथ ही उत्त- 
समय संस्कृत गो! प्राकृत साहित्यकी भी उन्नति यहां हुईं थी । 
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भाचाये प्रवँ भजितसेन, श्री ने मिचंद्रजी सिद्धांतचक्रक्ती, माधवर्दंद्र 
ऋगेद प्रभृति रद्भूट विद्व/नोंने अपनी «मूल्य रचनाओंसे इन भाषा- 
जों$ साहित्यकोी उच्चतत बनाया था। हस साहित्योत्नतिसे भी 
चामुण्डरायक स्वाग पृण राजतंत्र व्यवस्थाका समर्थन होता है । 
(१९) श्री नेमिचन्द्राचायंसे उनका घनिष्ट सम्बन्ध था, यह 
पहले ही बताया जाचुधा है । सचमुच जिस प्रकार शजप्रबंध जोर 
देश रक्षाके कार्यमें चामुण्डराय प्रसिद्ध थे, उसी श्रकार श्री नेमि- 
चन्द्रचाथ घर्मेान्नति ओर शासक रक्षाके कायमें भद्वितीय थे। उस 
समय वह जन घर्म$ स्तेम थे ! ज्ञेनद्शनका मर्मजझ्ञ उनसा ओर 
कोई नहीं था । विद्वानोने उन्हें ' पिद्धांठचक्रवर्ती ” स्वीक,र किया 
था। उनकी कीजिंगरिमाके सम्बन्धमें कविद्ता निन्न पद्म दृष्टव्य है-- 
“सिद्धांताम्मोघिचन्द्रः प्रणुतपरमदेशीगणाम्भोषिचन्द्रः । 
स्याद्रादाम्मो धिचन्द्रः प्रकटितनयनिश्षेपत्राराशिचन्द्र! || 
एनश्रक्रोधचन्द्र! पदत्ुतकमत्वातचन्द्रः मभश्वस्तो । 
जीयाजज्ञानाब्पिचन्द्रो ध्ुनिपकृर वियचन्द्रमा ने मिचन्द्र३ ॥ 
(२०) रच पृछिये तो भाग्तीय इतिहास इन दोर्ना नर-रस्नोंके 
प्रकाश प्रदीत्त होरदा है । भाग्तीय साधु सम्प्रद'यर्में श्री नेमि- 
चन्द्रजीका नाम प्रमुख पातिमें रथान पानेके योग्य है ओर चामुंड- 
राय ? वह तो भारतीय वीरोंमें भग्रणी भोर भ्रावक संघके मुकुट हैं। 
उनके जनद्वितके कार्य और सम्यग्दशेनकी निर्मेलता उन्हें ठीक ही 
“सम्पत्त रत्नाकर' प्रगट करती है। बह एक ऊंचे दरुऋ घर्मात्मा, 
मदन योद्ध।, प्रतिभाशाली कवि, परमोदार दातार ोर सत्य युधिष्ठर थे॥ 


११९ तीसरा भाम 
पाठ २९ ॥। 
श्रीमद्भद़्ाकलड्ः देव । 


*€ श्रीमद्धदाकरुकुश्य पातु पृण्या सरस्वती | 
अनेकांतपरुन्पा्गं चन्द्रलेखायित यया ॥-झ्ञानाणव । 

(१ ) दिगम्बर जेन सम्यदायमें समन्तभद्रर्वामीके बाद 
जितने नेवायिक्र और दाशेनिक विद्वान हुए हैं, उनमें जककक- 
देवका नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनहझा मद्दत्व केवल 
उनकी अन्ध रचनाओंफे कारण ही नहीं है, उनके मबतारने जन 
घमकी तात्काकिक दश्शापर भी बहुत बड़ा प्रभाव डाका था। वे 
अपने समयके दिग्विजयी विद्वत थे। अनघमेके अनुवायियोंपें 
उन्होंने एक नया जीवन डाक दिया था । अह उन्हींके जीवनका 
प्रभाव था जो उनके बाद ही कनटिक प्रांतप्रें विद्यानंदि, प्रथाचनद्र, 
माणिक्यनंदि, वादििंह, कुमारसेन जेसे बीसों त/## विद्वानेनि 
जेनधर्मशी बौद्धदि प्रत्रक प्रतिब।दियोंके लिए भजेय बना दिया 
था | उनही ग्रन्थ-श्चयिताके रुयमें जितनी प्रसिद्धि है, उससे 
कहीं मधिह प्रसिद्ध बाग्मी (बक्ता )या बादीक रूस्‍्में थी | 
उनको वक्‍तृत्व शक्ति या समामोहिनी शक्तिक्री उपमा दी जाती 
है। मदहाकवि वादिगजकी प्रशसामें कहा गया है कि ने सभामोहन 
करनेमें भकलदू देवके समान थे | 


(२ ) प्रप्तिद्व विद्वान होनेके कारण अइलझू देव 'मट्टाककक 
के नामसे प्रसिद्ध थे। “ मट्ट ' उनको एक तरहकी पदनयी थी ॥ 


आजीन शैस इतिहास! १३० 


5 कबि ! की पदवीसे भी वे विभुषित थे। यह एक भाद्रणीय 
पदवी थी जो उस समय प्रसिद्ध और उत्तम लेखकॉको दी जाती 
थी । रघु समन्तभद्र और विद्यानंदनि उनको ' सकलतार्किकचक्र- 
चूहामणि ” विशेषण देकर स्मरण किया है। जकलझवचद्रके नामसे 
भरी उनकी प्रतिद्धि है । 

(३) अउकक्षदेवकोी कोई जिनदास नामह जेन ब्र'हझ्मण 
ओर कोई जिनमती आश्षणिद्नाक्मा पुत्र और कोई पुरुषोत्तम #ंत्री 
सभा पद्मावती मंत्रिणीध्ता पुत्र बतछाते हैं; परन्तु ये दोनों ही नाम 
बथाये नहीं हैं। वे वारतवतें राजपुत्र थे। उनके 'राजव/तिकालडू।र! 
नामक प्रसिद्ध ग्रग्वके प्रथभ अध्यायके अतमें छिपा है कि वे 
४ छघुद्व्व ? नामक राजाके पुत्र थे:--- 

नीयाबिरपकलडुअह्यालघुष्व्यन पतिवरतनय; । 

अनवरतनिखिकविदज्तननुतवियः प्रशरतननहथः ।॥ 

( 9 ) धककडक्रेबका जन्म स्थान कया है, इसका पता नहीं 
चढता । तो भी मान्यखेटके भासपाप्त उसका होना संभव है । 
क्योंकि मान्यखेटके राजाओंकी जो श्वृश्रकाबद्ध नामाउछी मिर्ती है 
उसमें लघुद्वव नामक राजाका नाम नहीं है, इसलिये वह उसके 
जासपाप्के मांडकिक राज। होंगे । एककार थे राजा साहसतुंग या 
शुभतुंगकी राजघानी भान्यखेरमें भाये थे । इससे माद्धम होता है 
कि मान्यखेटसे उनका संपक विशेष था। ऋनड़ी ' २।जावद्धी इथे ! में 
अकलडदेवका जन्म स्थात कांची ( कांगीवरम्‌ ) बतछाया गया 
है| संभव है कि यद्द सही हो । 


१२९ बलरा शुग 

(५ ) राजपूत्र शकरुकूदेव जन्मसे ही ब्रक्मचारी थे। उन्होंने 
विवाह नहीं किया था। कभाग्रेथों्में उनके एक भाई निष्कटक्क ओर 
बताये गये हैं। यथ्ञपि कोई २ विद्वान उनके होनेमें शोका करते 
हैं। सो जो हो, व्थाग्रन्थमें कहा है कि वे भी उनकी तरद्द अक्ष- 
चारी थे। भइलडझुदेवके समयतें बौद्धवर्म जेन घर्मक्रे साथ २ चल 
रहा था और जेनियोंसे उसकी ₹५द्धां मधिक थी। जगद्द भगद्ृपर 
ज्ैनियोंकी उससे मुकऋाबिका केना पड़ता था। जेनघमंका सिक्का 
जमानेके लिये तब एक बड़ें ताकिक विद्वानको मावश्यक्ता थी। 
जकल कदेवने इस वातका झनुमव कर किया और उन्होंने भपनेको 
इस पुनीत कार्यके छिए उम्प्तगं कर दिया । 

( ६) तब पोनतगऋ नामक ह्थानमें बोछोका ए% विशाक 
महाविद्यालय था। दू+ दू'से बौद्ध विद्यार्थी उससें पढ़ने जाते थे। 
अकढ हुदेव भी उसी विद्याल्यमें प्रविष्टठ होगये ! कथाग्रन्थ कहते 
हैं कि बौद्ध विद्याल्यमें प्रविष्ट होनेके लिये उन्हें और ढनके भाई 
निक लड़को बौद्ध मेष घाएण करना पड़ा था| यह दोनों ही भाई 
तीक्ष्ण बुद्धि थे। इन्होंने शीघ्र ही न्याय भोर बोद्ध सिद्धांतका खाता 
ज्ञान प्राप्त कर किया । एक वार बोद्धगुरुको इनके बोद्ध होनेपें संदेह 
हो गया ओर उसने पता चढ्ा लिया कि वास्तवर्में यह बोद्ध नहीं 
जैन हैं। जेन होनेके कारण बौद्धगुरुने उन्हें फेद कर दिया; 
इितु मकलकू निकलड वहांसे निकल भागे। निककडकने जपने 
भाई मकरुहझको जेनघमम प्रमावनाके लिए सुरक्षित स्थानकों मेम 

+ पोनतग वर्तमान 'द्विवटूर' स्पानके निकट बताया जाता है । 





आलीण जेन हतेहास । १२२ 


दिया ओर वह स्वयं बोद्धोंके कोपमामन बन गये | धमेके लिये बह 
अमर शहीद होगमे | 

( ७ ) अकरऊक्रेव सेसारके वेचिज्यको देखकर विरक्तमन 
होगये | वह सुधापुर ( उत्तर कनाराका सोड भाम ) पहुंचे ओर वहां 
जेब संघमें सम्मिक्तित होगये । उन्होंने जिनदीक्षा ग्रश्ण करढी। विद्या 
ओर बुद्धि वोनोंमें वह द्वितीय थे। बम-नियमक्े पारनसें भी 
उन्होंने विशेष संयम ओर जेयक्रा परिचय दिया था और वह शीघ्र 
ही इस संघके आचाय॑ होगये थे । यह संघ “ देवसंघ देशीयगण ” के 
नामसे प्रसिद्ध था ओर अकब् झूदेव तब हसके प्रमुख हुये थे | 

(८) मइलऊझदेव तब एक बड़े भारी नेबायिक ओर 
दाशेनिक विद्वान होगये। डनके व्यक्तिवसे उस समयक्रे जेन 
संघर्में नवष्फूरति आगई | उनकी सबसे अधवि5 प्रसिद्धि इस 
विषयमें है कि उन्होंने जपने पांडित्यसे बोद्ध विद्व/नोंको पराजित 
करके मेन घमकी प्रतिष्ठट श्थापित की थी। उनका एक बढ़ा 
भारी शास्त्राथ राजा हिमशीतलकी सभामें हुआ था | हिमशीतक 
पलत्र वेशका राजा था। और उसकी राभषानी कांची (कांजीवरस ) 
में थी। वद बीद्ध था। किंतु उत्की एक रानी नेनी थी | बढ़ 
घम्म प्रभावना करना चाहती थी। बौद्ध उनके मार्गमें कण्टक बन 
जाते थे | इसलिये उन्होंने भट्टाकलकछुदेवको निर्मत्रित करके इस 
झासत्राथंकरी योजना करा दी । यद्द शासत्राथ १७ दिनत# हुभा था 
छो इसमें जेनघर्को बढ़ी भारी विजय प्राप्त हुईंथी । राजा. 
दिमशीतरू रवयं जेनघमंमें दीक्षित होगवा था ओर ठसकी भाज्ञासे 


क्‍ १२३ तीसरा भाग 
बोद्ध लोग सीछोनके “ कही ” नामक जगरको निर्वासित कर दिए. 
गए थे । बोद्धोंके सथ शाख।थ दहोनेडी तथा उनके जीतनेकौ 
घटनाता उल्लेख अ्रवणबे र्गोढकी मलिपेण प्रश्नस्तिमें इस प्रकार 
किया है:-. 

तारा येन विनिरनित। घटकुटीगृढावतारासमं । 

बोद्धेयों घ्तपीडपी डितकुछदेवार्थसेवाज्ञ लि ॥ 
प्रायश्चित्तमिद्यंं प्रिवा रिजरन। स्ाने च यस्थास्व॒र- 

दोषाणां सुगतः स कस्य विषयो देवाकछड्ू रूती ॥। 
यस्येदपात्मनो 5नन्यसाम न्‍्य निरवद्यत्रि मवोपवणनमा क ण्येते-- 
राजनताहसतुड़ सन्त बहवः इवेतातपत्रा हपा। | 

कि तु त्वत्सश्शा रणे विजयिनस्त्यागोन्नता दुलेभा: ।। 
तद॒त्सन्ति बुधा न सन्ति कबयो वादीश्व॒रा वारिपनों । 
नानाशाख़बिचारचातुरधियः काले कलो मद्दिषा! ॥ 

राजन्सव रिदर्पप्रविदलन पहुस्त्व॑ यथात्र प्रस्िद्ध- 

स्तद्तत्यातो 5हमस्यां भुवि निखिलप्रदोत्पाटने पंढितानां ॥ 
नोचेदेषो 5हमेते तव सदसि सदा संति संतो पहांतो । 

वक्तुं यस्या्ति क्षक्तिः स वदतु विदिता शेषशासत्रो यदि स्यात्‌ | 
नाइंकारवशीकृतेन पनसा न द्वेषिणा केवर्ल । 

नरात्म्प प्रतिपथ्य नश्याति जने कारुण्यबुद्धधा मया ॥ 

राज्ः श्री दिमशीतकस्य सदाते प्रायो विदम्पात्मनो | 
बोदोघान्सकलान्विजित्य घुगतः पादेन विस्फोटितः) ॥ 


आचीन जेन इतिहास । जैन इतिहास । २१२४ 


भावाथ-- * निसने घडेपें बेठकर गुप्तरूपमें शाखाथ कर- 
जेवाली ताभादेवीको बौद्ध विद्वानोंके सहित परास्त किया। ओर 
जिसके चरणक्मछोंकी रजमें स्ञान करके बोडोंने अपने दोषोंका 
प्रायश्चितत किया, उस महात्मा अइलकरेवकी प्रशता फोन कर 
सक्ता है! ” 

४ घुनते हैं उन्‍होंने एकबार भपने अनन्य साधारण गुर्णोश्रा 
इस तरह दणत किया था-”! 

५ साहसतुंग (5भतुण ) +रेश, यद्यपि सफेद छत्रके घारण 
करनेवाले राजा बहुत हैं, परन्तु तरे सम'न रणवित्रयी जौ? दानी 
राजा और नहीं । इसी तरह पण्डित तो ओर भी बहुतप्ते हैं, परन्तु 
मेरे समन नाना शा््त्रोर्ना जाननेवाशा पण्डत, कवि, वादीश्वर 
ओर वाग्मी इत्त कलिकालमें और दोईं नहीं ! ” 

४ राजन ! जिपत तरह तु अपने शन्नुओंका अभिमान नष्ट 
करनेमें चतुर है उसी तरह में भी प्रथ्बीके सारे पण्डितोंका मद 
उतार देनेमें प्रसिद्ध हैं । यदि ऐसा नहीं है तो तेरी त्भामें जो 
मभनेक बड़े विद्वान मौजूद हैं उनमेंसे क्िसीबी शक्ति हो तो 
मुझसे वाद करे | ” 

४ मैंने राजा हिमशीतरुकी समामें नो सारे बौद्धोंकी हराकर 
तारादेबीके घढ़ेको फोड़ ड।का, सो बद् काम मैंने कुछ णहंकारके 
बशवर्ती होकर नहीं किया, मेरा उनसे द्वेष नहीं है; किंतु नेरास्म्य 
'(भात्मा कोई चीज नहीं है) मतके प्रचारसे कोग नष्ट हो रहे थे, 
डनपर मुझे दय। भाईं और हसके कारण मैंने बौद्धोंकी पराजित किया।!” 


१४९२ तोसरा मेने 


(१० ) भकबकझरेवके इप वक्तव्यसे उनके दृदयकी विश्ञा- 
ढता, निर्मोकता और घमम तथा परोपवाग्वृत्तिका खासा परिचय 
मिलता है। बद कितने सरल हैं, जो कहते हैं कि मुझे भमिमभान ओर 
द्वेष छू नहीं गया है-मैंने जीवोंके कल्पाणक्रे किए ही बादमेरी 
बजायी है। और उनकी निर्भी घता तो देखिये | निःशक्ल और गले 
राजाणोंके दरबारमें वह पहुंचते हैं ओर दिद्वानोंड्ो शाख््रार्थके 
किए चुनोती देते हैं। सचमुच वह नर-शादूल थे | जेंनघमेका 
सिक्क। उन्होंने एक वार फ़ि! भारतमें जम्रा विया था | बेसे उनके 
पहलेसे ही वह दक्षिण भारतमें मुरूय स्थान पाये हुये था । 

किंतु भकलऊकुरेबने अपने बचन ओर जुद्धिसे ही घर्मोल्‍्कर्ष 
नहीं किया था, बल्छ ग्रंथ रचना करके उन्होंने स्थायी रूपभमें 
प्रभावनाको मूर्तिमान बना दिया है। ए% समयके नहीं क्नेक 
समयोंक छोग उनकी सूल्यमयी रचनाओंसे राम उठाकर भात्म- 
करयण कर सकेंगे । यह उनका कितना महान डपकार है ! 
उनकी भ्रन्थ रचनाय॑ निमश्चप्रकार हैं:--.- 


१. अप्ठश्ती-भकलुझरेवका बद्द सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ है । 
समन्तभद्गृस्वामीके देवागम का! यह भाष्य है। 

२. राजबातिक-यथद उमास्वामिक्रे “ तत्वाथंसूत्र ' का भाष्य 
है | इसकी छोकसंख्या १६००० है | 

३. न्यायविनिश्चय-न्यायका प्रामाणिक पन्थ समझा 
जाता है | 


भायीन जैन इतिहास! १२६ 


०. छपीयसख्यी-प्रमाचंद्रका ' न्यायकुमुदषन्द्रोदय ” इसी 
जैबका! भाष्य है| 

५. बृहतत्रयी-बूद्धत्रयी भी क्ायद इसीका नाम दे | 

६. न्यायचूकिका-ग्रेथ भी मकब्कुदेवका रच। हुमा है। 

७. अकृलकुरतो त्र-या जकुलड्ाष्टक एक श्रेष्ठ स्तुतिग्रंष है । 

( ११) भककड्डरेवके महान अभध्यवप्तायले उस समय 
दक्षिणमारत बेन विद्वानोंकी विद्वत्‌ प्रभासे चमत्छत होगहा था | 
शवये अकलड़ रे३७ ही कितने ही सप्रतिम शिष्य थे। श्री माणिबय- 
नन्दि, विद्यानंद, पुष्षेण, बीरसेन, प्रभाचंद्र, कुमारसेन और 
वादीमर्सिद भाचाये उनमें टलेखनीय हैं | पिंतु इन सब्में वृद्धलका 
आन अभकरुकरेवकी ही प्राप्त है ! 

(१२ ) महल झदेवने साहसतृद्ध राजाकी राजप्तभाको सुशो- 
मित किया था, जिसका सेबत्‌ ८१० से ८३२ तक राज्य क्रनेका 
टकेश मिछता है। भतः यद्द बहा नारुक्ता है कि अकन्कुदेव 
८१० से ८३२ तक किसी समयपें गीवित थे मोर उनका अरित- 
स्वकल विक्रमकी नवीं शताडिदका प्रारम्भिक समय है। 





